.. (७३२) देवीभागवत-भाषा । १२४ 


वास करते हैं वह मनुष्य परमज्ञान प्राप्त करके भवसमुद्रसे मुक्त होता है तथा देवीलोकम 
वास करता है ॥ ९५ ॥ देवीके इन अशेत्तर नामोंका पाठ करके वह मनुष्य सिद्धि 
- प्राप्त करता है जिस किसी स्थानमें उक्त नामावली पुस्तकर्म लिखित हो॥९६॥ उत्त 
स्थानमें ग्हगय और महामारीका भय इत्यादि कुछत्ी नहीं होता वरन्‌ पर्वेकालमे 
समुद्रकी समान उस स्थानमें सौभाग्यकी वृद्धि होती है ॥ ९७॥ अध्टोत्तरशतनामके 
जपनेवाले मनृष्यकी कुछ दुलंभ नहीं रहता वह देवीका भक्त निश्चयही रुतरृत्यवा 
प्राप्त करता है॥ ९८॥ वह साधुव्यक्ति देवीका स्वरूप होता है देवतागण उसकी देखकर 
प्रणाम और उसकी पूजा करते हैं सज्जन मनुष्य जो उनकी पूजा करते हैं उसमें फिर 
कहना क्या है? ॥ ९९ ॥ इस अत्युत्तम अशेत्तरशतनामंके भ्रद्धासहित पाठ 
करनेपर पितृगण तप्त होकर सद्ृति भाप्त करते हैं ॥ १०० ॥ यह सम्पूर्ण स्थान 
: साक्षात्‌ संविन्मय मुक्तिक्षेत्र हैं अतएव है राजेन्द्र | बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सम्पूर्ण 
सिद्धपीठोंका आभ्य करते हैं ॥ १०१ ॥ हे महाराज ! आपने महेश्वरीका जो 
जो रहस्य ओर अतिरहस्पका विषय पंछा था वह सम्पूर्ण मैं ने वणेन किया इससमय _ 
आप अब क्या सुननेकी इच्छां करते हैं ! सो कहिये ॥ १०२ ॥ 
इति श्रीदेवीशागवत महापुराण सप्तमस्कन्धे- भाषायां जिशोईध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशोषध्यायः ३१. 

जन॑मेजयने कहा हे मुनिवर ! आपने पहले कहा है कि, अनन्तर यह परमज्योति 
हिमालयके पृष्ठमें आविभूत हुई: थी इससमय उस परमज्योतिका विषय विस्तार- 
सहित मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ कोन बुद्धिमान मनुष्य इस शक्तिका कथामृत 
पान करनेसे विरत होगा यर्थापि सुधापायी देवताओंको किसी प्रकार मृत्युकी सम्भा- 
व॒ना-हो तथापि देवीकथासृतपान करनेवालोंके पक्षमें उसकी कुछ सम्भावना नहीं 
होती ॥२॥ उ्यासजीने कहा हे महाराज ! देवीके प्रति जिसप्रकार आपंकी एकान्त 
भक्ति देखता हू, इससे मुझको बोध होता है कि आप महात्माओंसे शिक्षित रतरृत्य 
शाग्यवान्‌ और धन्य हुए हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ हे राजन ! अब में 
रातत्व वर्णन करता हूँ अवणकरों देवादिदेव महेश्वरने उस अम्निदग् 
पेतीके देहकी धारण कर क्रान्त चित्तसे शमण्डलप्र भ्रमण करते करते 


. उ स्थानम स्थिर होकर अवस्थिति की ॥ 9 ॥ उस स्थानमें वह निय- 
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१२५ सप्तमस्कंध-अ० ३१. (७३३ ) 


तेन्द्रिय संसारक्ञावरहित और समाधियुक्त होकर देवीके स्वरुपका ध्यान 
करते करते काल व्यवीव करनेलंगे ॥ ५ ॥ इस समंय गेणीके विना चराचरयुक्त . 
यह तरेढोक्यमण्डल ऐशवर्यरहित ओर पर्वत, समुद्र तथा द्वीप सहित यह सम्पूर्ण 
पमण्डल शक्तिविहीन होगया ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण जीवोंके हदयका आनन्द शुष्क 
होगया सम्पूर्ण मनुष्य चिन्ताके कारण जर्ज॑रचित्त हो दीनभावसें अवस्थिति करने 
लगे ॥ ७ ॥ सब दुःखसागरमें निमग्न होकर रोगग्रस्त होनेलगे गहोंकी विपरीत 
गति ओर देवताओँकी विपरीत अवस्था होनेलगी ॥ < ॥ राजाछोग सर्तीके 
अगावसे आधिभोतिक ओर आधिदेविक दुःख परम्पराके आपीन होकर स्थिति 
करनेलंगे ॥ ९ ॥ इर्सासमय तारकनामक महासुर बल्ला्जीसे वर प्रापतकर अत्यन्त 
दुर्जेय हो उठा वह वीर मदसे मत्त हो त्रिभुवत॒कोी जीत तैलोक्यका एक्आजे अधी-' 
श्वर होगया ॥ ३० ॥ प्रजापति बल्लाके 'शिवका ओरस पुत्र तुम्हारा हैन्‍ता 
होगा” इसप्रकार वरदान करनेपर ओर उससमय शिवके औरस पुत्रका।अज्ाव 
होनेके कारण वह महापतुर सदा आनन्दसे उन्मत्त होकर जयका अभियान करनेलगा 
॥ ११ ॥ सम्पूर्ण देवता उसके उपद्रवसे स्थानभ्रष्ट होकर शिवका ओरस पुत्र न 
होनेके कारण दुस्तर चिन्तासागरमें निमग्न हुए ॥ १४६॥ सती देवीके इससमय 
प्राण त्यागनेपर महांदिव आर्यारहित हुएहँ अतएव इसः समय किसप्रकार उनके 
सुतोतपत्ति समाव होसक्ती है! हम अत्यन्त भाग्यहीन हैं कारण कि शंकरकी 
पत्रोत्पत्तिक अभावसे हमारा काये सिद्ध होना अत्यन्त कठिन होगया ॥ १३ ॥ 
इसप्रकार चिन्तासे कातर होकर सम्पूर्ण देवता वेकुण्ठमण्डलमें गये ओर निज्जनमें 
भगवान्‌ विष्णुसे समस्त वृत्तान्त निवेदन करनेपर वह उस विषयका उपायें कहनेलेगे 
_॥१४॥ह सुरगण | जब मणिद्वीपनिवासिनी वाञ्छाकल्पदुमरूपिणी _कल्याणदायिती 
करुणामयी देवी भुवनेश्वर हमारे लियेसदा जागरित रहतीहे तब तुम चिन्ता व्याकुट 
क्यों होंतेहों ॥ १५॥ वह जगजननी केवल हमारे अपराधसे हमको शिक्षा देनेके ह्यि 
उपेक्षा दिखाती हैं हे देवताओं ! तुम निश्चय जानों कि; वह रिक्षा हमारे विनारके 
तिमित्त नहीं है हमारे प्रति करुणा दिखानेंके लियेही वह करती हैं॥ १६॥ निप्मकार 
. अपनी सन्तानके छाठन पालन और ताड़न विषयमें माताकी दयाहौनता नहीं दिखाई 
देती इसीपकार तुम्होरे गुण दोष विषय वह जगेलियन्त्री जंगज्जनगी कभी तिशयन 
होगी ॥ १७ ॥ सन्तानसे अपराध पद पदपर होता है जैठोक्यमें एकमात्र जननौके 
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बिना और कौन उसको. सहसक्ता है? ॥ १८ ॥ अतएवं तुम शीघ्रही एकान्त 
भक्तिसहित उन्हीं पररूलज़नी परमेश्वरीकी शरणांगत होओ अवश्यही वह तुम्हारे 
वैसाधनमें यत्न करैंगी ॥ १९ ॥ देवाधिप्ति महाविष्णु देवताओंसे इसप्रकार 
अदिशकर निजजाया लक्ष्मीके सहित देवीकी. आराधनाके लिये देवताओंको संग 
हे शीघ्र निकठे ॥२०॥ फिर शीघ्र शैल्ाविपति हिमालंयमें जाय समस्तही पुरथरण 
करनेमें प्रवत्त हुए ॥ २१ ॥ है नृपवर ! अम्बायज्ञके' जाननेवाले देवताओंने अम्बा- 
ज्ञ आरम्भ किया ओर सम्पणही तृतीयादि बतका अनुड्रान करने लगे ॥ २२ ॥ 
कोई कोई देवीकी समाधि. अथोत्‌ उनके धारावाहिक ध्यानमें परायण हुए कोई कोई 
निरन्तर उनका नाम जपने लगे कोई कोई देवीसूक्त जप" करनेमें प्रवत्त हुए कोई 
कोई नामपरायण ॥ २३ ॥ अथवा कोई कोई मंत्रपरायण हुए और कोई कोई 
रूच्छू चान्द्रायणादि वतपरायण हुए कोई कोई अन्तर्योगर्म कोई कोई प्राणामिहोत्र 
योगमें अथवा कोई कोई न्यासादिमें नियुक्त हुए ॥ २४ ॥ ओर कोई २ अतन्द्रित 
होकर मायादीजमंत्रद्ारा परमाशक्ति भुर्वनेश्वरीकी पूजा करने लगे हे महाराज ! - 
इसप्रकार देवताओंकी बहुत वषे व्यतीत होगये ॥ २० ॥ फिर एक दिन चेत्रम[सकी 
नवमी तिथि ओर भृगुवारम वह श्रुतिबोधित शक्तिसम्बन्धीय परमज्योतिः भकरमात्‌ 
उनके संमंने प्रगद हुई ॥ २६ ॥ यह तेज करोड करोड विद्यतकी समान अरुणवर्ण 
ओर करोड करोड चन्द्रभकी समोन शीतल था उस परमज्योतिकी प्रश्ता करोड 
: करोड़ सूर्यकी समान थी चारों ओर अवस्थित होकर मूर्तिमान्‌ चारों वेद उसका 
स्तव करते थे वह तेजोराशि क्‍यां ऊरद्धुमें क्‍या पार्थमें क्या मध्यमें किंसी दिशामें 
>2रिच्छिन्ष नहीं हुईं ॥ २७ ॥ २८ ॥ उसका आदिती नहीं ओर अन्तत्ी नहीं 
*ह हस्ततादादि अगसंयुक्त ख्लीरूप पुरुषरूप अथवा नर्पुसकरूप भी नहीं थी ॥२९%॥ 
देवताओं ने प्रथम उस तेजकी प्रशासे हत होकर नेत्र मेंदर्लिय किन्तु क्षणकालमें ही 
:पयं अवृहम्बन कर ज्योही नेत्र खोढ़े ॥ ३० ॥ त्यौंही वह परमज्योति अतिमनो- 


हर दिवय रमणीरूपसे प्रकाशित हैं३ उस मनोरमाज् नवयावना कुपारोंक ॥ ३१ ॥ ह 


82 ओर चरणॉंसे मनोहर मेंजीरकी ध्वनि आती थी ॥ ३०५॥ उसके 
: हमे कनकबृलय चारों बाहुओमें केयर मीवादेशमें ग्रेवेयक गलदेशमें अमल्य 


जीर गलबन्ध ओर प्रमोज्वल- प्रभाजाल विस्तारित होकर शोज्ञा पारहा था 
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॥.. ३३ ॥ उनके कर्ण ओर कपोरके मध्यवर्ती केंशावली नेवकेतकीपृप्पपत्रोपरि 
निराजत दाप्षपत बीलवर्ण अमरावरलीके संगान समुज़्ज्बं शोभा पाती है नितस्ब॑बिस्य 
सुबदित ओर अत्यन्त मनोहर. रोमंरानि वामिमें विराजित होकर आप शोशा 
सम्पादन ३3 १४ ॥ दीप्यम्रान कनकताटडुमें उज्ज्वल परम सुन्दर मु- 
पड कवेरेसण्डकिशित ाम्जूद्से पूण ॥ ३५ ॥ ललादमें अ्चन्द शोभ्ायमान 
दोनों भोए चोड़ी नेजोनि उपातशगिम कोकनदके समात अथोत्‌ छाहकमलके 
प्मान शोशा धारण की है नासिका ऊंची अपर विम्बाफलके समान अति मनोहर 
॥३६॥ससूर्ण दूव कुन्द कलीके समान अत्यन्त मनोहर गेम लम्बायमान मोवीयोंका 
हार विराजमान है मस्तकके ऊपर हौरक और मणिरलमें, खचित परी मुकुटालुगर 
कृंणेमें चन्द्ररेखाकी समान करनफूछ ॥ ३७ ॥ केशपाश महिंका और मालतीकी 
माठासे सुशोभित ललाट कार््मीरबिन्दुद्यरा सुसजित ओर तीनोंनेत्र मुखमण्डलकी 
अपूर्व शोम्ा सम्पादन करते हैं ॥ ३८ ॥ उनके एंक हस्तमें पाश और दूसरे हाथमें 
अंकुश तर्था.अन्यान्य दोनों हाथ वर ओर अभयंदान भद्धिमासे विराजित देहकी 
कान्ति दाड़मीके फूलकी समान पंरिधान अरुंगवर्ण अम्बर परमशोश्ञा विस्तार करते 
हैं ॥ ३९:॥ देववाओंने इंसप्रकार समस्त शक्भगरवेषधारिणी ,समरंत वाउ्छाप्रिणी 
संग्पर्ण देववाओंसे नमरकृत॑ हास्याननी. अरिवलमोहिनी ॥ ४९ .॥ अखिलजननी 
प्रसादसुमुखी कंपटतारंहित.करुणाकी मूत्तिरूपिणी अम्बिंकादेवीकों सामने देखा 
॥ ४१ ॥ उस करुणामयी मूर्तिको देखंकर देवताओंने श्रणाम किया किन्तु 
बाष्पनारसे कण्ठ रुकज़नेके कारण कुछभी.न कहसके ॥ ४२ ॥ फिर अति केसे 
पैर अवलम्बनकर भक्तिमें भर शिर झुकाय प्रेम .अभुपूर्ण नेत्रोंसि. जुगदम्बिकाका 
स्तव करने लंगे.॥ ४ ३. ॥ देवता ओंने कहा है जगदम्बिके | आप देवी ओर महददिवी 
हैं तथा. अपही शिवरूपिणी हैं. हम, सदा संग्वचित्तते आपकी वारंवार प्रणाम करते 
हैं. हैं. देवि ! आपही.. साम्मावश्थाविशिद् माग्रोपापियुक्त अल्नरुपिणी पकवि 
और आपही सर्वकल्यांणरूपिणीं हैं : हर. संयतमनसे आपके चरणकमलोि 
प्रणाम: करते हैं, ॥: ४४ , ॥ है जनतिं! आपही योगियोंके हृदय, अनछ 
शिखाकी समान: अहणेबंर्णत : दीमि पारी. हैं आपही.. जोनमशसे .दीप्यभान 
हैं, हे. मातः !: आपही:- ईमे सम, बल्लाणंडमें चेत॑नेयरासि : सर्वत्र, पकीशिव 
होती हैं,बह्मादि देवता और मानवादि, जीवगण-कर्मफेलआमिके: लिये आपको 
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(७३६ ) देवीभागवत-भाषा । १२८ 


श्षेवा करते हैं हे देवि! आपही संसारसागरसे वारनेवाली हैं अतएवं हम बोर 
मंसारसमुद्रसे पार होंनेके लिये आपकी शरणागत होकर आपको वारंबार 
नमस्कार करते हैं ॥ ४५ ॥ हे मातः | प्राणादिपश्ववायुकी सहायता 
जो सम्पूर्ण झावप्रकाशवाक्य उच्चारित होते हैं हम उसको माया कहते हैं वह माया 
हमारी कामपेनु अर्थात्‌ हम उस कार्मपेनुरूपिणी मायासे इच्छानुस्तार धन, मान 
ओर भन्नादि दुहकर अहड्भारमें उन्मत्त होते हैं हे मातः |! आप हमारी वहीं भाषा- 
स्वरुप हैं अतएव आप सन्तुष्ट होकर हमारी वाउछा पूर्ण कीजिये ॥ ४६ ॥हे देवि! 
आप सर्वसहारक कालकाभी संहार करती हैं भगवान्‌ प्मयोनि बल्ला सदा आपकी 
स्तुति करते हैं हे मातः | आपही विष्णुशक्ति लक्ष्मी स्कन्दमाता शिवशक्ति पाव॑ती 
बह्नशक्ति सरस्वती देवमाता अदिति ओर आपही सतीनाम्नी दक्षकी कन्या हैं हे 
मातः ! आप ही इसप्रकार अंनेकरुप धारण करके अखिलम्रह्माण्डपूत ओर सम्पूर्ण 
को शान्तिदान करती हैं. अतएवं हे देवि | आपको प्रणाम करते हैँ ॥ ४७ ॥ हम 
आपको ही महालक्ष्मी जानते हैं हम आपको सर्वेशक्तिरृपिणी देवी भगवती .. 
जानकर आपका ध्यान करते हैं हे जननि ! आप ही हमकी अपने अवण, मनन ओर 
ध्यानमें भेरण कीजिये ॥ ४८ ॥ हे देवि | आप ही विराट्रूपिणी हैं आपको 
नमस्कार है आपही सूत्रात्मा। हिरण्यगगरूपिणी हैं आपको नमस्कार है आप ही 
महदादि पोड़शविकृतिरुपिणी हैं आपको नमस्कार है हे मातः ! आपही बल्लारूपिणी 

हैं आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४७९ ॥ जिनके सृष्टि अविययाजनित ज्ञानसे 
_ यह जगव्रज्जू ओर खरगादि ( मालाआदि) में सर्पकी समान सत्य जानकर भम होंता है 
फिर जिनके सृष्टिविद्याजनित ज्ञानसे वह भ्रम दूर होता है हम भक्तिनम्रमनसे उन्हीं सवो- _ 
न्तयोमिनी भगवती भुब्नेशवरीका ध्यान करते हैं ॥ ५० ॥ ५ तत्त्मसि “इस महावाक्यस्थ 

. वंत शब्दकी प्रतिपाथ जो सम्पूर्णदेवताओंकी तात्पर्य_्तमि चेतन्यरसरूपिणी. और 
जण्डानन्दत्वरूप जहमस्वरूपिणी ॥ ५१ ॥ तथा जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय 
जिज्ञानय ओर आनन्दमय इन पश्कोशके अतिरिक्त हैं जो जागृत, स्वर और 
उल्म | अवस्थाओंकी साक्षिणी और जो त्वस्पदकी भी. लक्ष्यार्थ हैं. हम 

क्‍ बी कक पुवनेशवरी देवीका ध्यान करे हैं. ॥ ४२ ॥ हे गातः! 
हो हम आपके राहत नानाविषमन्‍्तात्मिका. और: .करुणामंयरी 
हर : “पेरणकमलमिं वारम्वार प्रणाम करते हैं ॥णु३ ॥ 
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3२५ सत्मस्कन्ध-अ५ ३१. (७३७) 
शेवताओंके इसभकार उन मणिद्वीपनिवासिनी जंगदम्बिंकाके' त्तव करनेपर प्रमतत 
क्ोकिलके कण्ठकी समान कण्ठवाली भगवती मधुर वचनों द्वारा उनसे कहनेलगी ॥ 
॥ ५४ ॥ देवी बोली हे देववाओ ! तुम किसेलिये यहां आये हो ! तुम्हारा क्या 
कार्य है सो कहो में सदाही भंकौकी वाज्छाक़ो कल्पतरु और वर देनेवाली विधमान 
रहती हूं ॥ ५५ ॥ तुम मेरे भक्त हो में रे वियमान रहते तुमको क्या चिन्ता है ! 
एें तुमको दुःखसागरसे उद्धार करूंगी ॥ ५६ ॥ हे देवताओ ! तुम मेरी. यह 
प्रतिज्ञा सत्यही जानो हे राजन | देवतागण देवीके यह भ्रेमपूर्ण वचन सुनकर अत्यन्त 
प्सन्ञ हुए ॥ ५७ ॥ और जगन्मातासे अपना मनोदुः्ख निवेदन करनेलंगे देवता 
बोले हे परमेश्वारे ! आप सर्वत्ष और सब जगतकी साक्षी है इन तीनों जगतोंमें 
आपसे अज्ञात कुछ नहीं है ॥ ५८ ॥ हे मातः | शिव ! तारक 
नामक असुर हमको दिनरात दुःख देता है ॥ ५९ ॥ विश्वस्रष्ट विधाताने 
शिवके ओरसपुत्रसे उसका वध विर्दिष्ट किया है. हे महेवरि ! इस समय 
शिवगृहिणी सर्तीने देह त्यागकिया है सो आप जानती हैं ॥ ६० ॥ जो सर्वेज्ञ . 
हैं फिर उनके सामने पामरगण क्या कहे हैं हे जगदम्बिके ! हमने यह सम्पू्ण वत्तान्त 
संक्षेपसे वणन किया ओर हमारा अन्यान्य सम्पूर्ण दारुण दुःख आएं मन जानसक्ती 
हैं ॥ ६१ ॥ हम अधिक ओर कंया कहें ! आपके चरणकमलोमिं हमारी अचल 
भक्ति सदा वियमान रहे यही हमारी मुख्यभ्रारथना है ओर शिवकी सुतोशत्तिके लिये 
आप देह धारण कीजिये यह हमारी दूसरी मरर्थना जानिये ॥९९॥ देवताओंके यह 
वचन सुन भसादसुमुसी परमेश्वरी उनसे कहने ठगी मेरी शक्ति जो गोरीरपसे 
हिमालयमें उत्पन्न होगी ॥६३॥ वही शिवसीमन्तिनी होकर पुत्रोत्पादनपूवेक उसके 
द्वारा तारकासुरका वध करके तुम्हारा कार्यसाधन करेंगी ओर मेरे चरणकमॉ् 
तुम्हारी प्रेमपूर्ण निधवल भक्ति होगी ॥ ६४ ॥ हिमालय, भी अल्न्त 'मक्तिसहित . 
एकान्तमनसे मेरी उपासना करते हैं अतएव उनके गहमें मेरा जन्म: है 
अत्यन्त प्रिय जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ व्यात्तजीन कहा जे है राजन! " गिर रो 
हिमालय भी उनके अत्यन्त अनु्हसूचक. वचन झुनकर अमजनित आर 
रुद्कण्ट हो अभपूर्ण नेत्रोति नैलोक्यपात्राज्ञी शुननेरीरे कुहनेंलंगे ॥ - 3 हे 
देवि ! आप जिसके प्रति अनुयह करती है उसको. आप अत्यन्त हि है 
नहीं वो जड़ ओर स्थावर पाषाणपुआ में कहीं ! और वाक्य तथा मरकें अगीचर_ 

है 
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(७३८) देवीभागवत-भाषा।? १३० 


सचिदानन्दरूपिणी आप कहाँ ! हमारे हमें उत्पन्न होकर आप हमारे प्रति इतना 
अनुग्ह कर क्यों प्रकाश करती यही. आपके अनिर्वेचनीय महत््वका पारेचयपरदान 
करता है इसमें सन्देह नहीं॥ ६» हेविमले!हमारे पंक्षमे आपके जंनकत्वलागका अनन्त 
जन्म अश्वमेधादिननित अथवा. समापिजनित पृण्यके. अतिरिक्त ओर कोई 
कारण दिखाई नहीं देता. ॥ ६८ ॥. अहो ! हमारे. भति आपने क्या 
अनुग्ह किया है “ जगन्माता जगद्धात्री इन हिमालयकी कन्या हुए अतएव 
यह व्यक्ति ही पन्‍्य ओर भाग्यवान्‌ है ” अब्से हमारी इसप्रकार अतुल कीर्ति 
इस सम्पूर्ण जगतमें प्रचलित होगी ॥६५॥जिनके जदठरमें करोड़ करोड़ अलह्माण्ड 
स्थित रहते हैं वह जिनकी कन्या हुई पृथ्वीवलमें उसकी समान सोभाग्यवान्‌ ओर 
पृण्यवान्‌ और कोन होसक्ता है ! ॥ ७० ॥ जिनके वंशमें मेरी समान पुण्यवात््‌ 
मनुष्यने जन्म बहण किया है मे रे उन पितरोंके वासार्थ केसे परमोत्कष्ट समरत स्थान 
निर्मित हुए हैं वह में नहीं कहसक्ता ॥ ७१ ॥ हे मातः प्रमेश्वरी ! आपने जिस 
प्रकार प्रेमप्रिपृण होकर रूपा प्रकाश की है इसी प्रकार आप हमसे अपना सर्वे - 
वेदान्तसिद्ध स्वरूप ॥ ७२ ॥ ओर अतिसम्मत भक्तियुक्त ज्ञान तथा योगका विषय . 
कीत्तेन कीजिये क्योंकि हम उसी ,ज्ञानंके बलसे आपका ₹वरूपत्व प्राप्त करनेमें 


६ ७७०. [ 


समर्थ होंगे॥ »३॥व्यासजीने कहा हे महाराज ! हिमालयके इसप्रकार रतुतियुक्त 


वचन सुनकर भुवनेश्वरीने प्रसन्न मुखसे शरुत्युक्त गृढ रहस्पका विषय कहना. आरम् 
किया ॥ ७४ ॥ है 


इति भ्रीदेवीभागव॑ते महापुराणे सप्तमस्केधे भाषायामेकर्निशोप्यायः ॥ ३१ ॥. 


:... ।॥ द्वार्निशोष्ध्यायः २...। 


देवीने कहा हे देवताओं | जिसके अवणमाेंसे जीवंगण मेरा स्वरुपत्व प्राप्तकर- 
नेंमें समथ होते हैं में इस समय वही विषय वर्णन करती. है तुम समाहित- चित्तसे 
भवृण करो _ ॥ १.॥ है गिरिवर ! स्टिके पूर्मीमे एकमात्र मेंहों विधमान थी अन्य 
कि ओर कुछ नहीं था मेरेही आत्मस्वरुपको चित्‌ संवित्‌ और परज्न इत्यादि नामसे 
शी किया है ् *.॥ मेरा आत्मा अनुगानके. अतीत लक्ष्यंके अतीत उपमाके 
हि रा हल भी अतीत पदार्थ है मेरेही आत्माकी स्वतः 
. .* है यह शक्ति मायानामसे विख्यात है ॥ .३ ॥ बन्नानंद्वारा 


ह 
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"पैर सप्तमस्कन्ध-अभ ० ३२ . (७३१९) 
मायाकां विनाश होंता है यह भाया सती अर्थात्‌ सदा नित्य नहीं है और 
मायाके न होनेंसे व्यावहारिकसत्ताका विरोध होनेंके कारण असती भी नहीं है 
सत्ता ओर असत्ताकी स्थिति सम्भव नहीं होसक्ती अतएव माया सती और 
असंती यह उभयात्मिका भी नहीं होसक्ती इसप्रकार अंनिर्षचनीय वस्तुरुप गायाशक्ति 
मोक्षकालपर्यनत वियमान रहंती है ॥ ४ ॥ मेरी . यह अनादि मोक्षपर्यन्त स्थायिनी 
मायाशक्ति अग्निकी उष्णताके समान सूर्यकी मरीचिके समान चन्द्रमाकी ज्योत्लाके 
समान सवभावसे उत्पन्न होती है ॥ ५.॥ सुपुत्तिकालके समय जीवोंका व्यवहार 
जिप्प्रकार उसमें लीन होता है इसीमकार प्रंद्यकालके समय जीवोंके कर्मेसमूह 
जीव ओर काल यह समस्तही अभिन्न भावसे मायामें छीन हो जाते हैं ॥ ६ ही 
हे गिरिवर! यंयपि में निर्गण हैँ तथापि ऐसी मायाशक्तिके संयोगसे जगतृकी कारण 
स्वरुप हुई हूँ किन्तु नो माया मेरा आशय करके रहती है उस मायके, मुझको 
आवरण करतेंसे मायामें आभ्यावरकता दोष विमान रहता है हे हिमवान्‌ ! 
तुमको जानना चाहिये कि मेरे माया ओर अविया नामसे दो .रुप हैं तिनमें 
विद्यारूपिणी प्रथम इसमें स्वाशय व्यामोहकारित्व दोष नहीं है और अविबारूपिणी 
दसरा इसमें स्वाश्रय व्यामोहकारित्व दोष विमान है इसके द्वाराही जीवोंकी सृष्टि 
होती है और विय्ांके द्वारा जीवगण मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥७॥ मायाके सहित चैत" 
न्यका संयोग होंनेपरही वह मायाप्रतिबिग्बित चेतन्य अथोव्‌ चिदाभासहीं जगत का 
नि्मित्तकारण है और यह भाया प्रप्रूप परिमाण समवायिकारण कहा जाता है 
॥ ८ ॥ कोई कोई शाखाध्यायी वेदके जाननेवाड़े इस मायाकों तप कीई कोई 
तम कोई कोई जड़ कोई कोई ज्ञान अथवा कोई कोई माया प्रधानपक्ृतिअजा और 
शक्ति नामसे निदैश करते हैं ॥ ९५ ॥ शैवशाख्रततवज्ञ पंडितलोग उसको विमरो 
और अन्यान्य वेद्तत्वाथचिन्तक कोबिदिगण अविया कहकर नि करते है 
कठ़तः यह माया, समस्त. वेदान्तिगणोंकी उपजीव्य ( तिर्वाहक ) है इसमकार 
निगमादि शात्रमें माया अनेक नार्मेंसे कही गई है ॥ १० ॥ जो 25 हक है 
वही वहीं वस्तु जद हैं इस अगिचारी लक्षण हैतु मायाका जुडे वात रहान 
ज्ञाननारहितु मिथ्यात्व प्रतिषादित. होता है. किस्तु चैतन्य जी परदार् का 

अतएव उसको. जड़भी नहीं: कहा. जाता आर ११ ॥ चेतन्य सपकाश दा 
. अन्‍्यके दारा प्रकाशित. नहीं होता क्योंकि चेतन्य अन्नद्दारा प्रकाशित होता. 
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(७४०) -” . देवीभागवत-भाषा। १३२ 


स्वीकार करने चैतन्य प्रकाशंक प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ वह 3 
प्रकाशित होताहै इसम्कार अनंवस्‍्था दोष उपस्थित होता है स्ववेभकाश' १ 
स्थिरता रहीं है यही नहीं पॉँंकि उसमें कर्म कत्तोका विरोध होता. 
नहीं है यही नहीं कहा जाता कई 0! बे 
है एक पदार्थ! ही एक कालमें कर्देत ओर कर्मेल नहीं रहसक्ता हज दीप 
ककी समान चैतन्यकी स्वप्रकाश पदार्थ स्वीकार करना चाहिये ॥ ) हे ॥ वैन्‍न्‍्य 
रवय॑ प्रकाशमा पदार्थ होनेपरजी अन्य चन्द्र सृम्योदि पदार्थोकोशी मकारित . 
करता है अतएव हे पब्वेतवर) मेरे सेवित्‌ रूप तनुका नित्यत्व सि्धइआ ॥३४ ॥ 
कारण कि जाग्रद, स्वम और सुषृत्ति इत्यादि अवस्थाओंँम दृश्य पदार्थका व्यगेचार 
होता है किन्तु किसी अवस्थामें ही सम्बित्‌ वा चेतन्यका व्यकिचार अनुभव नह 
होता क्योंकि जो मैंने जायत अवस्थाका अनुभव किया है वही में स्वर ओर सुपृत्त 
अवस्थाका अनुभव करती हूं मैं इस समय सोती थी, इसप्कार अनुभव किया अत 
एवं सम्बित्‌ पदार्थका क्री व्यिचार नहीं होता ॥ १५ ॥ बोद्गण कहते हैं कि 
जिसप्रकार सम्बिवका अनुभव होता है इसीमकार सम्बिंतंके अभावक्राशी अनुभव - 
होता है जो सद है वही क्षणिक है इसप्रकार अनुमानद्वारा ज्ञानका भी अनित्यत्व 
प्रतिपांदिव होता है इससे कहाजाता है कि ययपरि सम्वितके अभ्ावका अनुभव 
होता है तथापि जिस साक्षीद्वरा उस सम्बितके अभ्ावका अनुभव होता है वी 
साक्षी सम्बित वषु है अथोत ज्ञानशरीरूपसे प्रतिपन्न होता है क्योंकि साक्षी 
ज्ञानका वित्यत्व सबको ही स्वीकार करना होता है ॥ १६ ॥ अतएवं अनवद 
सत्‌ शास्रोंके तत्वज्ञ पैडितगण कहते हैं कि सम्वित्‌ नित्य ओर: परम प्रेमका आरपद 
हेनेंसे वह आजनन्‍्दस्वरूप है कारण कि असु्ख कभी.परंम प्रेमका आरपदीकृत 
नहीं होसक्ता ॥ १७ ॥ ओर “में है” जीवोंका इस प्रकार अनुभव . नहीं होता 
किन्तु “में विधमान हूं” इसप्रकार भेम सम्पुणे जीवोंके आत्मामें भ्रतिष्टित रहता है 
यदि आत्माका आनन्दर॒पत्व न हो तो इसप्रकार आत्मप्रेम कभी संत्व नहीं होता 
अतरव भाणिमातके अनुशव हेतु सम्बितका आनन्‍्दरूपत्व सर्वेयां सिद्ध हुआ है 
है गिरिराज | यह सम्पूर्ण जगतपपंच मायानिर्मित है अतएव वह मिथ्या भ्रम होनेंसे 
बे कक 3 के रज्जु इत्यादिके सहित सम्बन्ध नहीं होता सी 

< बह समणणे बा हक पा (आत्पाका) अस्त कम कर सिद्ध हुआ ओर . 
:.... $% "पार जिध्या ओर परिच्छेय होंनेंसे मेरे आत्मस्वरुपिणीका अपरि- 
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१३३ सैप्तमस्कंध-अ० ३२. (७४१ ) 
छिन्नता प्रमाणित होती है ॥ ३८ ॥ यदि कोई कहे कि ज्ञान आत्माका 


ऊ 


आत्माका धर्म होता तो अवश्यही उसकी जड़ता संघदित, होती इसमें सन्देह 
नहीं ज्ञानका जडत्व सम्भव नहीं होता अतएव अन्य कहीं भी ज्ञानका जढ़परिणामित्व 


एा०४ बल 


स्वरूप नहीं है वह आत्माका धर्म है यह भ्रान्तिविलास है क्योंकि यदि 


दिखाई नहीं देता ॥ १९ ॥ यदि कहो कि तो ज्ञानका जड़त्व हो वही नहीं 


होसक्ता क्योंकि ज्ञान भी चित्र्वरूप और आत्मा भी चितस्वरुप है चित पदार्थका 
धर्मत्व नहीं ओर चितपदार्थ चितसे भी भिन्न नहीं होसक्ता अतएद्‌ चिह्रए ज्ञानका 
धर्मोधमेंजाव किसप्रकार सम्भव होसक्ता है ? ॥ २० ॥ अतएवं आत्मा सर्वदाही 
जञानस्वरूप आनन्दस्वरूप सत्यस्वरुप पूर्ण संगरहित और द्वैतवजित है ॥ २१ ॥ 
यह आत्मा कामना ओर कमोदियुक्त अपनी मायाद्वारा पर्वोनु्त संस्कार 
वशसे काल ओर कर्मके विपाकानुसार ॥ २२॥ चौबीस तत्वोंके .अविवेक- 
जनितही इसप्रकार सृश्टिवेषयमें इच्छावान्‌ होता है हे गिरिवर ! सोता हुआ 
पुरुष जिस प्रकार पूर्वश्ृतकारसे अबुद्धिपूविक बींदसे उठता है इसीमकार 
आत्माकी यह सृष्टिती कालकर्मके संस्कार अबुद्धिपर्वकही साधितव होती है 
॥ २३ ॥ है अचहेन्द्र! मैंने जो तत्वका विषय वर्णनकियां यही सब्बोत्तम 
और मेरा अलोकिक रुपमात्र है वेदमें यही अव्याकृत अव्यक्त ओर मायाशबल कह- 
कर उल्लिखित हुआ है ॥ २४ ॥ ओर सम्पूर्ण शास्रोंमें इसकी सर्व कारणोंका 
कारण सब तत्वका आदिक्षत तथा सबचिदानन्दविगह कहकर निर्देश करतेहे ॥२५॥ 
ज्ञान ओर कियासंयुक्त समस्त कर्म घर्नीभृत होनेंसे वह हींकार मेत्रका वाच्य 
होताहे तत्वदर्शी महर्पिगण उस हींकारहूप मायाबीजकोही सम्पूर्ण बल्लाण्डका आदि 
तत्त्व कहकर उल्लेख करते हैं ॥ २६ ॥ उस ह्ींकारवाच्य महत्रवरूप. मायाबीज 
रूप आदितत्तवंते कमानुसार शब्दतन्मातरूप अपञचीकृत आकाश उत्पन्न होता है 
अनन्तर उससे स्पर्शात्मक वायु अनन्तर उससे करमानुसार रुपात्मक तेज ॥: २० ॥ 
इसके उपरान्त रसात्मक जल तदनन्तर गन्धगुणात्मक पृथ्वी उत्तन्न होती है पंडित- 


ष्छै शृढ परोर ही 
'छोग कहतेंहँ कि आकाशगुण एकमात्र: शब्द है वायुका गुण शब्द अ रपशे है 


१ २८ ॥ तेजका गुण शब्द स्पर्श ओर रूप जठका गुण शब्द स्पर्श रूप ओर रस 


. है॥२९॥ तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध यह यांच पृथ्वीके गुण हैं इन अपड्ची 


४ हो ७ कक 
छत भूवोंसे व्यापक सूत्र उसन्न होता है वही लिक्षंदेहनामसे कहागया है ॥३० ॥ 
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ब्ग्कुल 


(७४२ ) "देवीभागवत-भाषा । 3२४ 


महू धूत्र अर्थात्‌ ढिंगदेहं सर्वशाणात्मक और यही परमात्माका सूक्ष्म देह है पवमें 
जो कहांगेया है जिसमें जंगतके बीज भ्रतिषित ओर जिससे लिझ्गदेहकी उत्पत्ति है 
वहीं परमात्माका कारण देह है, पर्व्वोक्त रुपसे अपज्वीकृत पं्चमहाभूत उत्पन्न 
होनेपर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ फ़िर उनसे पञ्चीकरण द्वारा जिसमकार पश्चीकृत क्ष॑ंतकी 
उत्पत्ति होती है इस समय उसका ही नियम कहती हूँ हे गिरिराज! पूर्वोक्त पश्ममहा 
भुतोंके परत्यकको दो भागोंमें विभक्त करके ॥ ३३ ॥ ओर उनके एकएक भागकों 
पुनर्वार चारभागमें विभक्त करके फिर एक २ सर्बमें से ले प्रत्येकमें मिलावे इस 
प्रकार यह अश्मांश पंचीकरण:ढानेंसे वह पंचपंच अंशयुक्त हो एक एक स्थूल 
महाशत होता है ॥ ३४ ॥ इस पंचीकृत भूतपंचकका कार्य विराड़देह है वह परमे- 
श्वरका स्थ॒लदेह कहा गया है इन पंचतस्थित भत्येकके सत्वांशंस भोत्र ( कान ) 
त्वगादि ( त्वचाआदि ) पंच ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है ॥३५॥ उक्त सम्पूर्ण 
ज्ञनिन्द्रियोंके पत्येकका सत्वांश मिलित होकर एक अन्तःकरण होता है यह अन्त+ 
करण वत्तिद्से चारमकार है ॥ ३६ ॥ जब उसका संकल्प और विकल्पात्मक 
कार्य होता है दब उसको मन जब संशयविहीनरूपसे निश्चित ज्ञानरुप कार्य होता - 
है व उसकी बुद्धि ॥ ३७ ॥ जब अनुसंधानरुप वत्ति होंती है तब चित्त 
जब अहंकृतिस्वरुप आत्मवृत्तिसमन्वित होता है तब उसकी अहड्डूगर कहते हैं 
॥ ३८ ॥ उन पंचभूत्तके पत्येक रजअंशसे वाक्‌ पाणी पाद पायु (गुदा ) और 
>पत्थनामक पंच कर्मन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है उनमें प्रत्येकके सम्पूण रजअंशमि- 
हित होकर प्राण अपान समान उदान और व्यान यह पंच प्राणवायु उत्पन्न होती 
है ॥ ३* ॥ उनमें भाणवायु हृदयमें अपानवायु गुहामें समानवायु नाशिस्थिलमें उदान 
आए कर्म और व्यान वायु समस्त शरीरमें व्याप्त होकर स्थिति करती है ॥ ४० ॥ 
“प्‌ जञनिख्िय पंच कर्मेन्हिय पंच वायु और बुद्धि तथा मन यह सह पदार्थ 
जा ० थति करती है वह दो भागमें विभक्त हे ॥ 8३ ॥ एक शुद्ध 
गा हा री गुणमिभित मलिनसत्वपधान॑ अविया कही जाती है 
77777 27 
विः्द पढ़ता है वही इस न शुद्ध स॒त्व भधान मायामें परपात्माका जो. प्रतिं- 


बिम्ब पढ़ता है > आम विया | 
की (है वही ईंशवरनामसे कहागया है भुद्सत्वभ्रधान माया तंदाधार बल्कों 


97 5009५ 3290] 5॥0॥# ३ 6।॥09/५ (88॥00॥9/2॥0/09५080॥9॥.00॥ 


१३५ सप्तमस्केंध-अ ९ ३३. (७४३ ) 


आवरण न करनेके कारण यह स्वाभयज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ व्यापक बल्नको जानती है 
ओर सर्वव्यापित्व हेतुं तथा सर्वत्र इसके ज्ञानावरणके अभावहेतु इसको सर्वक्ष कहो 
जाता है और अचिन्त्य मायाशक्तिविशिष्ट होंनेके कारण सर्वकर्ता ओर सम्पर्ण 
जगतका अनुग॒ह करनेवाला कहा जाता है ॥ ४४ ॥ ओर मलिनसत्वप्रधान अवि- 
थाम परमात्माका जो प्रतिविम्ब पड़ता है वह जीवनामंसे अभिहित हुआ हैं॥४५॥ 
मलिनसत्वप्रधान अविया तदाभयरूप आनन्द करनेके कारण यह जीव सर्वदुशखका 
आशय होता है उक्त जीव ओर ईश्वर दोनोंकेही अविया ओर विद्याद्वारा वीन देह 
होते हैं ॥ ४६ ॥ इन तीनों देहके अपिमानहेतु तीन नाम हैं जीव कारण॑देहामिमानी 
होनेंसे उसको भाज्ञ सूक्ष्मेदेहातिमानी होनिंसे तेजस ॥ ४७ ॥ ओर स्थूलंदेहामिमानी 
होनेंसे विश्व कहा जाता है ओर ईश्वरी कारणंदेहामिमानी होनेसे- इश सूक्ष्मदेहां 
मिमानी होनेसे “ सूत्र ' ओर स्थूलंदेहामिमानी होनेसे ' विराट ” नामसे अभिहित 
होता है ॥ ४८ ॥ प्रथम जीव व्यष्टि देहतयातिमानी ओर ईश्वर सम्टिदेहत्रयाति- 
मानी होता है, यह सर्वेश्वर निरन्तर आनन्दानुभवहेतु तृप्त होनेपरती जीवके.भरति 
मोक्षताभरूप अनयह करनेकी इच्छासे ॥ ४९ ॥ विविध शोगका आश्रयस्वरूप . 
विश्वकी सृष्टि करता है हे राजन ! वह इश्वरती बल्लहूपिणी मेरी मायाशक्तिसे भेरित 
होकरही सम्पु्ण विश्वकी सृष्टि करता है क्योंकि में अल्मरूपिणी हूँ वह मुझमेंही 
रज्जुकल्पित सर्पके समान कल्पित होरहाहै अतएवं उनकोभी मेरी शक्तिके आर्धीन 
जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कं थे भाषायां द्वार्निशोध्ष्यायः ॥ शे३ ॥ 


त्रयर्खिशोउध्यायः ३३: | 
देवीने कहां हे गिरिराज | चराचरयुक्त यह सम्पूर्ण जगत मेरीही 0 
द्वारा रचित होता है वह माया मुझमेंही कल्पित. होती है किन्तु वास्त का वह 
माया मझसे पृथक नहीं है अतएव एकमात्र में हो चिदस्तु हंमेरे अतिरिक्त व 
अन्य कुछ नहीं है ॥ १ ॥ व्यवहारद॒श्सि वह माया विय्यादि कह | 
विख्यात होती है किन्तु तत्व अथवा ब्रह्मदरश्सि मायाकी विद्यमानता नहीं े 
: एकमात्र अह्मही विय्मान:रहती है ॥ २॥ मैंही वह चिदृंजह्रूपिणी अविया 
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... (७8४) . देवीभागवत-भाषा | . 3३४ 
और अनेकपकार सैस्कारयुक्त कूटस्थे अहनरुपसे सम्पुण जगतकी सृष्टि करके उसके 
श्षीतर चिंदाभासरुपसे प्राणवायु आगे करके प्रवेश करती हूं ॥ ३. ॥ है गिरिवर| 
इसप्रकार मेरे भाणस्वीकारप्वेक प्रवेशनकरनेपर छोकान्तरगमन जन्म ओर मरणादि 

..' व्यवहार किसभकार सिद्ध होसक्ते हैं! निसमकार एकमात्र व्यापक महाकाश उपाधि 

ज्षेद्से घशकाश और मठाकाश इत्यादि भिन्न गिन्न नामसे विख्यात. हेतेह इसीअकार 

मेँ अनेक स्थलमें प्राणस्वीकार करके अविया और अन्तः/करणके पमेदसे हेतु मिन्न 
पिन होती हूं अतएव उससेही अंनेकमकार तिन्नगिन्न जीवोंकी उत्पत्ति होती है 
॥ ४ ॥ जिसप्रकार सूर्य रवीय किरणसंयोगसे पृथ्वीकी सम्पूर्ण वस्तु भदीपितकरके 
मी दूषित नहीं होता इसीपकार में भी उत्कंश् ओर निरृष्ट सम्पूर्ण वस्तुके अन्तःमवेश 
हेतु दोषलिप्त नहीं होती ॥ ५ ॥ मद्बुद्धि अज्ञानद्वारा बुद्धयादिनिष्ठ. क्तृत्व 
आत्मरूपिणी मुझमें आरोपित करके आत्माकोही कर्तो कहते हैं किन्तु बुद्धिमान 
पेंडितगण उसको स्वीकार नहीं करते फूलतः मैं जीवके भीतर कर्तीरुपसे न रहकर 
साक्षीरुपसे स्थिति करती है ॥ ६ ॥ हे अचडेन्द्र! अविया ओर विययाके भेदहेतु ... 
जीवबहुत्व और ईश्वरबहुत्व प्रतिपादित होता है फल़तः मायाद्वारा ही मनुष्य पशु 
इत्यादि जीवगेद ओर बल्ला, विष्ण इत्यादि ईश्वर्मेद होता है ॥ » ॥ जिसप्रकार 
महाक़ाश घटावच्छिन्न होनेपर महाकाश ओर घटाकाश ऐसा विभाग कल्पित होता: 
है इसीपकार व्यापक परमात्मा जीवावच्छिन्न होकर परमात्मा ओर जीवात्माका 
इसप्रकार भेद कल्पित होता है ॥ < ॥ जिसप्रकार जीवका बहुल्व मायाद्वारा 
कल्पित होता है स्वशावसे नहीं होता इसीमकार ईश्वरबहुत्वती स्वभावसे नहीं होता 
मायादाराही कल्पित होता है ॥ ५ ॥ हे धरणीघर ! देह इन्द्रिय और मन इत्यादि 
भैद्से अंविया ही जीवके भेदका हेतु है अन्य कुछ नहीं है ॥३०॥ और जो तीनों 
गुणकी वासनाभिद्से अथोत््‌ सात्विक राजसिक ओर तामसिक वासनतिद्से मायाकीभी 
मिज्नतों उतपन्न होती है ॥ ११ ॥ वह वििन्नमायाही अद्मा विष्णु इत्यादि शश्वरके 
जैदका कारण है नहीं तो ओर कुछ नहीं है हे परापरेन्द्र | यह सम्पुणे जगत ओत 
भोतशावसे मुझमें ही स्थित रहता है ॥ ३६ ॥ अतएव मैं ही कारणंदेहामिमानी 
शशवर लिंगेदेहातिमानी सतात्मा हिप्यगर्त के स्थूल देहाभिमानी विराट हूं में ही 
3५ 5 ओर में ही बाह्ली वेष्णवी ओर रोदी शक्ति हूं ॥१ ३॥मैं ही सूप 
वारका ओरमें ही पशु पक्षी चाण्डल और तस्कर हू ॥ १४॥ मैंही 
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१३७ सप्तमस्कन्ध-अ९ ३३. (७४५ ) 
क्रकर्मो व्याध ओर सत्कमों महाजन तंथा मैंही स्री प्रुष. और नपुंसक हूँ इसमें सन्देह 
है ॥ ३४ ॥ हे गिरितर ! जिस किसी स्थानमें जो कोई वस्तु दिखाई देती अथवा सुनाई 
देती हैं में उस सम्पूर्ण वर्तुके भीतर ओर बाहर व्याप्त होकर सर्वदा स्थित रहती हूं 
॥ १६. ॥ भेरेंविना चराचरकी कोई वरंतु विमान नहीं है यदि कुछ है तो वह 
वन्ध्याके पृत्रकी समान निरथेक है ॥ ३७ ॥ जिसप्रकार एकमात्र रज्ज सर्प और . 
मालादिरिपसे प्रतिभात होती है इसप्रकार एकमात्र मैंही अह्मस्वरूपिणी मैंही ईश्वरादि 
रूपसे प्रतिभात होती हू इसमें सन्देह नहीं है ॥ १८ ॥ क्योंकि यह कल्पित जगत्‌ 


. अधिहानसत्ताके अतिरिक्त हेतु प्रतिभात नहीं होता यह मेरी सत्ताद्वराही सत्तावान 


होताहे नहीं तो अन्य किसीप्रकार सम्भव नहींहौसक्ता ॥ १९ ॥ हिमालयने कहा 
हेंदेवि | यदि मेरे प्रति आपकी रूपा हो तो आपकी समश्यात्मक अर्थात्‌ सर्वसम- 


. हीरूप संवांभिमानी विराष््मूर्ति देखंनेकी इच्छा करता हूं आप अनुग्रहकरके वह 


मुझकी दिखाईये ॥ २० ॥ व्यासजीने कहा हेमहाराज! गिरिवरके यह वचन 
सुनकर विष्णु इत्यादि सम्पूर्ण देववाओने प्रसक्नचित्त हो अत्यन्त मानसहित. उनके 


'डस वचनका अनुमोदन किया ॥ २३ ॥ अनन्तर भक्तोंकी वाज्छा पूर्ण करनेवाली 


भक्तोंकी कामपरेनु ओर कल्याणरूपिणी देवी भुबनेश्वरी ने अपना रूप देखनेमें देवता- 
ओंको उत्सुक जानकर अपना विराड्रुप दिखाया ॥ २२॥ वह महांदेवीके उस 
विराट्रुपको देखेलगे. सम्पूर्ण उद्धेस्थित सत्य़ोक उस विराट्रूपिणीका मस्तक 


: अन्द्रमा और सूर्य उसकी दोनों आँखें ॥२३॥ सम्पूर्ण दिशा शोत्र ( कान ) सम्पूर्ण 


४3 


वेद वाक्य, वायु उसका प्राण, विश्व उसका हृदय, पृथ्वी 'जघनस्थल,। ॥ २४ ॥ 
नभ्स्थल अर्थात भुवर्कॉक नामिसरोवर ज्योतिष्कमण्डल ऊरुस्थल महर्नोक भीवा 
जनलोक मुखमण्डल ॥ २५ ॥ सत्यछोकके अपःस्थित वपोढोक उसका ललार- 
फूलक इन्द्रादि देवतायुक्त स्वगेलोक उसकी बाहु, शब्द उस महेशवरीका अवगेन्द्रि 
॥ २६ ॥ दोनों अश्विनीकुमार उसके नासापुठ गन्‍्ध वाणेन्दिय, भुखके भीतर 
अभि, दिन और रात उसके दोनों पक्षक॒पसे प्रकाश पाते थे ॥ २४ ॥ और उनकी 
दोनों भैंहें चतु्मुख अह्माजीका स्थान, जठ उसका वाढु। रस उसकी जिह्। यमराज 


उनकी दांढे ॥ २८ ॥ खेह विलास दाँत; माया उसका हास्य, बह्लाण्डसूष्ट उसका 
. क्दाक्ष, वीडा उछच ओह ॥ २५ ॥ लोग अवर और अधर्ग उसका इृक्ाग 


जो जगतीतलमें सृष्टिकती अजापति हैं वह उसका मेढ्ू ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण समुद्र 
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(७४६) _देवीभागवंत-भाषा। १३८ 


फ्षि समस्त पर्वत उस महेशरीके अत्थिस्वरुप, समरत नर्दियें नाडी और ससूणे 
वक्ष उसके केशरूपसे प्रकाश पाते ये ॥ ३१ ॥ हे राजेन्द्र! कौमार योवन ओर 
जरा उसकी उत्तम गति मेघसमूह उसका केशनाल दोनों सन्ध्या उन परम परभुको 
दोनों वद्धस्वकूप ॥ ३१२ ॥ चन्द्रमा उस जगदम्विकाका मन हरि उसकी विज्ञान 
शक्ति और रु उसके अन्तःकरण ॥ ३३ ॥ अशादि समूणे जीव उसको वितम्ब 
' देश और अतलादि सम्पूर्ण महर्तलेक उसके कर्टिदेशसे चरणकमलातक स्थिति करते 
थे॥ ३४॥ देववागण आश्वयुक्त नेत्रोंसि जगदम्बिकाकी इसप्रकार मूर्ति देखने लगे 
उनकी उस मृ्तिसे सह सहख ज्वाला माला निकलने लगीं जिह्द्वारा सम्पूर्ण जगवका , 
आस्वादन करने छगी ॥ ३७ ॥ दोनों दशनपंक्तियोंमें कटकदा शब्द होंनेलगा सम्पूणे 
अक्षियोंसि अग्नि उद्वार आरम्त हुआ हाथमें अनेक प्रकारंके आयुध बाह्मणं ओर क्षत्रियं 
उस धोरदर्शन वीरप्रुपके ओदनस्वरूप ॥ ३६ ॥ उनकी उस मूर्ति में अनेक मस्तक 
अनेक नेत्र ओर अनेक चरण थे जिनकी सीमा नहीं उस मूर्तिके देखनेसे बोध 
होता था कि एक वारही करोड़ सूर्य उदय हुए हैं मानों अनेक विद्युन्माला 
एकत्र प्रकाशित होरहीं हैं ॥ ३७ ॥ महांदेवीके वह महाभ्यंकर नेत्रग मनकों 
त्रासउत्पन्न करते थे इस प्रकार महाघोर विराट्मूर्ति देख सम्पर्ण देवतालोग भीत 
होकर हाहाकार करनेलंगे ॥ ३८ ॥ ओर उनका हृदय कॉरपनेलगा वह अत्यन्त 
मूच्छेसि आकान्‍्त होगये “ यही हमारी पालनकरनेवाली जगदम्बिका हे ” यह ज्ञान 
एकवारही दूर होगया ॥ ३५ ॥ उससमय उन भुकनेखरीके चारोओर जो सम्पूर्ण 
देद स्थिति करतेथे उन्होंने मुच्छोे उठायकर देवताओंकी समझाया ॥ ४० ॥ 
अनन्तर वह नि्जेरगण वह अत्युत्तम श्रुति प्राप्तकर पेयेअवृलम्बनपूर्वक अन्‍्तर्ज॑नित 
वाष्पसे रुद्कण्ठ हो ॥ ४१ ॥ प्रेमविगलित अश्रुपृ्ण नेच्रोंसे गह़दवचनद्वारा जग- 
दम्बिकाका स्तव करनेलगे देवताओं ने कहा हे मातः | हम अत्यन्त दीन ओर 
आपसेही हम उत्पन्न हुए हैं आप हमारा अपराध क्षमाकीजिंय ॥ ४९ ॥ और 
हमूरे प्रति कोप त्यागकीजिये, हम आपके इस रुपको देखनेंसे अत्यन्त भीव हुए हैं 
का अपरगण आपकी क्या स्तुति करें). ॥ ४३ ॥ आप सय॑ जब: 
कहे वेशेकर शान पाक हर बल, 
सके लिन न फे १॥४४॥ हैं प्रणवात्मिके भुवनेश्वारे | हम आपको 


7.7 करो हेदेदि | सम्ुणे वेदान्तशास्में आपको पतिपादित किया है हम आपकी 
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१३९ सप्तमस्कंध-अ० ३४. . (७४७ ) 
उसी हैं।कारमूर्तिको नमस्कार करते हैं ॥ ४५॥ जिनसे अग्नि सर्य चन्द्रमा और जिनसे 
सम्पूर्ण ओषधियें उलन्न हुई हैं उन्ही सवोत्मरापिणीको नमस्कार है ॥४६॥ जिनसे 
सम्पूर्ण देववागण साध्यगण पशुगण पक्षिगण और मनुष्यगण उत्पत्ष हुए हैं हम उन्हीं 
सवत्मिरूणिणी देवीके विराट्रूपकों नमस्कार करते हैं॥ ४ ७ ॥ जिनसे प्राण अपान बीहि 
यव तपस्या अद्धा सत्य चल्नचर्य ओर सम्पूर्ण हितकर्तव्यतारुप विधि उतच्न हुई है हमे 
उन्हों स्वात्मिका महामायाकी महाम्नतिको नमस्कार करते हैँ॥ ४ ८॥ जिनसे सप्त पराणं 
संप्त दीघ्ि सप्त समाधि सप्त होम ओर सप्त लोक उतन्न हुए हम उन्हीं सर्वस्वरूपिणीको 
नमस्कार करतेह॥ ४९॥ जिनसे सम्पूर्ण समुद्र सम्पूर्ण पर्वत समस्त नदी सम्पूर्ण ओषधि 

ओर समरत रस उत्पन्न हुए हैं हम उन्हीं भुवनेश्वरीकी विरादमूर्तिकों नमस्कार करें 
॥५० ॥ जिनसे यज्ञ यूप ओर दक्षिणा एंवं ऋक्‌ यजु ओर सामंवेद उत्पन्न हुए हैं हम 


महामायाकी उस अखिल विश्वात्मक विराट्रुपकी नमस्कार करते हैं॥५१॥हेमातः- 


महामाये ! आपके पुरोभागमे वमस्कार आपके पृष्ठ भागमें नमस्कार आपके दोनों पा्थेमें 


. नमस्कार आपके ऊद्धेभागमें नमस्कार आपके अधोभागमें नमस्कार ओर आपके चारों: - 


ओर वारंवार नमस्कार करते हैं। ९२५॥हे देवि | आप अपने इस अलोकिक रूपको 
दूर करके अपना परम सुन्दर मनोहर रूप हमको दिखार्ये॥५३॥व्यासजीने कहा हे 
राजन ! करुणाकी अर्गवरूपिणी जगदम्बिकाने सुरगणोंको भीत देख अपना घोर 
विराट्रूप दूर करके परमसुन्द्र भुवनमोहन पूवेरूप दिखाया ॥ ५४ ॥ उनका सम्पूर्ण 
शरीर कोमल होगया उन्हेंने एक हस्तमें पाश ओर एक हस्तमें अब्कुशात्र 
धारण किया अपर दोनों हार्तेर्म्सि एक हस्तमें वरदान और अन्य हस्त 
अभयदान भज्ञिमामें उद्यत उनके नेत्र देखनेंसे बोध होता था कि मानों उनके 
एकवारही करुणारसंसे पारिपूर्ण मुखकमलमें कुछेक हास्य विराजमान है॥५५॥ 
देवतागण जगदम्बिकाकी इसप्रकार मूर्ति देखकर भयराहित हो शान्ताद्त्तत 
हे और गढ़दशब्दपू्वेक प्रणाम करनेलंगे ॥ ५६ ॥ 
इति भरीदेवीभागवंते महापुराणे सप्तमस्कंपे भाषायां तयस्तिशीष्ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


चतुखिशोध्ध्यायः ३४ ;। 
. औंदेंवी बोली कहां मो तुम मंदशाग्य. ओर कहां यह मेरा अद्भुत रूप तौगी भक्ति 
/ बत्सलतांसे तमको मेंने यह रूप दिखाया है.॥ १- वेदाध्ययन योग दान -तप यक्षंसे 
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(७४८ ) 'देवीभागवत-भाषा । १8७० 


बह मेरा रुप नहीं दीसता इसमें केवल मेरी छपाही कारण है ॥ २ ॥ अब उसी 
प्रकृत विषयकी श्वणकरों जो परमात्मा उपापिगोगसे जीवताको प्राप्त और कतेआ- 
दिपद्स व्यवहार कियाजाता है ॥ ३.॥ धर्म -अधमेके कारण अनेकप्क्रकी क्रिया 
करता है और यह- जीव अनेकयोनियोंको प्राप्त होकर सुस॒दुश्ख भोगता है॥ ४. 
फिर उन्ही सैस्कारोंके वशसे अनेकमकारकें क्मोमें रत होता है अनेक देहेंसि युक्त . 
हो अंगेक सुसदुःख पाताहै ॥ ५ ॥ घडीयंत्रकी समान यह सदा विचरताही 
रहता है इसकी कभी विभाम नहीं मिलता आजतक अनेकसृष्टि प्रलय हुई 
पर इसका विराम न हुआ इसका मूल अज्ञान है इस अज्ञानसे इच्छा ओर 
उससे क्रिया होती है ॥ ६ ॥ इससे अज्ञान नाशके निमित्त क्रिया करनी 
चाहिये यही जन्मकी सफलता है ॥७॥ जो अज्ञाननाश कियाजाय “यो ह्मविदित्वा- 
त्मानमस्माह्नोकात्मैति स रपणः” इति श्रतेः । पुरुषार्थकी समाप्ति जीवन्मुक्तकी दशाकी 
प्राप्ति और अज्ञाननाशनमें एक विद्याही समंथे है ॥ < ॥ हे पर्षेतराज ! अनज्ञानसे 
: उंत्पन्न कमे अज्ञानसे उत्पन्न हुए कर्मके नाशंमें सम नहीं है कारण कि इन दोनोंका - 
परस्पर विरोध नहीं है कर्मद्वारा अज्ञानके नाशकी आशा न करनी चाहिये ॥ ९ ॥ ' 
कारण कि यह अनर्थके देनेवाले कर्म: वारंवार. भ्रगट होते हैं फिर राग ओर फिर 
दोष इंससे महाअनर्थ होता है ॥ १० ॥ इसकारण सब प्रयत्नंसे मनुष्यकों ज्ञान 
संम्पादन करना चाहिये ओर “कुर्षेश्षेविह कर्माणि” इस भ्रुतिसे कर्मकोभी सदा करना 
आवश्यक कहा है॥ ३ १॥ तथा ज्ञानोदेव- हि केवल्यम अथोत ज्ञानसे ही मुक्ति होतीहे 
इनका समुच्नय इसप्रकार है कि ज्ञानके होनेमें कर्म सदा सहायक है ॥३२॥ इसप्र- 
कार इसविषयमें कोई कहते हैं इस भांतिसे विरोध सम्भव नहीं होता कारण कि ज्ञानसे 
हृदयकी गांठ खुलती है, ओर हृदयकी यंथिमें कर्म स्थित हे जहां ज्ञानंके आंगे कर्मकी 
भावना हो वहां ज्ञानकर्मका समुच्चय कहनाचाहिये ॥ १३ ॥ इसकारण उन ज्ञान ओर 
कर्मका तम और प्रकाशकी समान एकसाथ विरोध नहीं संभव होसक्ता, इसकारण यदि _ 
जञानडलपज्न न हो तो यावज्जीव कमोनुठान करतारहे ॥ ३ ४ । हेमहामते|इस कारण जितने 
पदिक कम है वह सब चित्तशुद्धिके निमित्त हैं उनकी यलपूर्वक करनाचाहिये,चित्तशुद्धि 
क्‍ १३० भाव होकर ज्ञानी होगा ॥१५ ॥ शम-अन्तर इन्द्रियका निमह, दम वाह्म 
अन्तःकरणकी शुद्धि जबतके यह प्राप न हो तबतक कम करता रे. 
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१४१ सप्तमस्केंध-अ ९ ३४. (७४९ ) 


फिर कम करनेको आवश्यकता नहीं ॥ १६ ॥ ज्ञान होनेपर सब कुछ त्याग: 


आत्मवान्‌ गुरका आभ्य करे वेदंपाठी बल्ममें निशवाले वेदवेदांगके ज्ञातासे छल 
रहित भक्तियवक ॥ ३७ ॥ सावधान हो नित्य वेदांत भवण कै और 'त्तमप्तिः 
8 के निय्यही अर्थ विचारता रहे॥ १८॥ “तत्त्वमातति” इत्यादिवाक्य 
गौव ओर ईशकी एकताबोधक हैं इनकी एकता जानकर यह निर्भय होकर मेरा 
र्प होजाता है ॥ ३९ ॥ पहले पदार्थका ज्ञान फिर वाक्यार्थका ज्ञान करे 

है पवेतराज तत पदका अथ पड़गुण ऐस्र्यसम्पन्न में है ॥ २० ॥ ओर “त्व” 
. दा वाच्यार्थ निःशन्देह जीव है, 'अप्ति' पदसे दोनो जीव ईशवरकी एकता ज्ञात 
होती है अथोत्‌ वही तू है ॥ २१ ॥ यदि कहो कि अत्यन्त विरुद्ध धर्मवांले 
जीवेश्वरकी एकता किसप्रकार होसक्ती है तो भागलक्षणासे कहते हैं, आशय 
यह कि, जब वाच्यार्थ विरुद्ध होंनेसे दोनोंकी एकता न घंटे तो उसमें लक्षणा 
करनी चाहिये जीवके . असर्वज्षतव् ओर परिच्छिन्नत्व आदि निरृष्ट धर्म हैं 


ईश्वरकी सर्वज्षता व्यापकताआदि उत्कृष्ट धर्म हैं तब इनका अभेद केसे हो इसपर 


श्रुतिसम्मत : तत्‌, त्व॑  पदकी लक्षणा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ किस अर्थमें 
लक्षणा करनी चाहिये तब कहते हैं चिन्मात्रमें रक्षणा होती है। सर्वज्ञत्वा- 
दिवेशिष्ट अह्नचेतन्य ईश्वर हे असर्वज्ञत्वादिविशिष्ट बल्मचेतन्य जीव है इनमें 
दोनों धर्म छोड़कर चिन्मात्र भागत्यागलक्षणसे ग्रहण करना, इसप्रकार 
लक्षणसे दोनोंकी एकता होगी अपने आओेदसे इनकी एकताका ज्ञान होनेसे 
अद्वय होगा यह इसका महाफ़ल है ॥- २३ ॥ वही यह देवदत्त है इस-वाक्यसे 
तत्कालविशिष्ट देवदत्तका इसकालविशिष्ट देवदत्तसे भेद होनेपरमी वैशिष्टयरूप 
दोनों धर्मके व्यागंसे अंविरुद व्यक्तिको भागत्यागलक्षणासे ग्रहणकर “पी -किया 
जाता है इसीकारण ठक्षणा बहण की है इस अनुभवसे स्थूलादििदरहित हो यह 
ब्ह्मभावकों प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ पंचीकतमहातततसेही यहं स्थूलदेह प्रगट हुआ 
है। यह भोगका स्थान जरा व्यावि तथा सब कमौसे युक्त है ॥ २५ ॥ यह मिथ्या 
भी है परन्तु मायासे सत्यता दीखवा है हे पर्वतराज | यह मेरे आत्माकी स्थृलउपा[ि 
है ॥ २६ ॥ ज्ञानकर्मेन्द्रियसे युक्त प्राणपंचकसे संयुक्त तथा मनबुद्धिते युक्त देह 
सूक्ष्मगपाषि है॥ २०॥ अपंचीछत पर्तोंसि मगट यह आत्माका सूक्ष्म देह है पहे-अन्तः 
करणकी सुखदुःखादिअववोधक दूसरी उपाधि है ॥ २८ ॥ हे नगेखर | अनादि अनि- 
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(७५० ) देवीभागवंत-भाषा १४२ 


वीच्य अंज्ञानयुक्त यह कारणशरीर तीसरा है ॥ २९ ॥ इन स्थूलपृक्ष्मफारण 
उपाधियोंके ठीन होतेमें केवल . आत्मा अवशेष रहता है इन तीनों देहोंमे 
अज्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय यह पांच कोश सदा अन्तर स्थित 
रहते हैं ॥ ३० ॥ इन पंचकोशके त्यागमें 'बह् पुच्छे प्रतिष्ठा बह्ममें प्रतिश प्राप्त 
होती है जो नेति २ इत्यादि वाक्येंसि मेरा रूप कहा जाता हैं ॥ ३१ ॥ सं 
रुप न कभी उसन्न होता न मरता, न की होनेवाला. ओर न कभी हुआ है यह 
अज नित्य शाश्वत पुरातन छहों विकारोंसे रहित है शरीरके हन्यमान. होनेपरती 
मरता नहीं. हन्यमान नहीं होता ॥ ३२ ॥ जो मारनेवाला मारा ऐसा जानता है हत 
हुआ अपने को हत मानता है यह दोनों ही इसको नहीं जानते कारण कि न यह 
मरता न माराजाता है ॥ ३३ ॥ यह अणुसे अणु ओर महानसे महान्‌ आत्मा 
होकरभी इस प्राणिके हृदयरुपी गुहा वा बुद्धिमें स्थित है इस आत्माकी महिमाकों 
चित्तकी निर्मलता संकल्पविकल्परहित होनेसे जानता है तद वीतशोक होता है ॥ 
॥ ३४ ॥ आत्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथि, मन लगाम, ॥ ३५ ॥ इन्द्रिय ' 
घोड़े हैं यह विषयरूपी मार्गमें निरन्तर गमन करते हैं, आत्मा चिदाभास, इन्द्रिय 
मन यह तीन कृटस्थ मिलित होकर भोक्ता कहा जाता है ॥ ३६ ॥ जो पृरुष 
अविद्यान्‌ अथोत्‌ अविविकी होता है अस्वाधीन अशुचि-होता है वह तत्पदको प्राप्त 
न होकर संसारमें पड़ता है ॥ ३७ ॥ ओर जो विज्ञानवान्‌ स्वाधीन मन सदा पवित्र 
होता है वह उस पदको प्राप्त होता है जहाँते फिर आना नहीं होता ॥ १८ ॥ 
जिसका विज्ञान सारथि मनकी लगाम रोकेहुए है वह इस संसारके पार हो मेरें 
परंमपदको प्राप्त होता : है ॥ ३९ ॥ इसभकार भुति बुद्धिदारा आत्मासे हीं 
आत्माका निश्चय कर विक्षेपादिरहित हो साक्षात्कार होनेंसे चित्तकी एकांग्र 
वृत्तिति. आत्मरूप मेरा ध्यान करे ॥ ४० ॥ इस प्रकार निदिध्यासन 
आयासतसे जब चित्त समाधिकी योग्यता होनाय तब संमा्षिस पहले अपने 
शरीर: 5 कक मायाबीजमंत्रके तीन अक्षरोंका ध्यान करे मंत्रवाच्य 
रस अमल समहिष्याश्कि ध्यानार्थ है ॥ ४१ ॥ हकार स्थूलदेह रकार 

ह एड-और बह्लाण्डकीः एकता ध्यान करें. ४३.॥. इस 


)++-->> 


क००७--४--+७--२२७७०»-००+००-००++ज 
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३४३ सप्तमस्कंध-अ« ३६. (७५१ ) 


प्रकार आदरप्वेक समार्पिसे पहले ध्यानकर नेत्र मूंद मुझ जगदीशरीका ध्यान करे 
॥ ४४ ॥ नासिकाके आशयन्तर फिरेनेवाले. प्राण अपानको. समानकर विषयादिकी 
आकांक्षाति निवत्त हुआ दोष और मत्सरताते रहेत ॥ ४५ ॥ छलरहित भक्तिसे 
उक्त हुआ गुह्य वा शब्दरहित एकान्त र्थानमें वैशवानरात्मक हकारकों 
रकारमें छीन करे अथथात्‌ * हकारवाच्य स्थूढ देहको रकारवाच्य सूक्ष्मंदेहमं 
लीन करे ॥ ४ ६ ॥ रकाखाच्य तैजस अथात्‌ सूक्ष्मदेहकी - ईकारवाच्य 
कारण देहमें लय करे ईकारवाच्य कारणंदेहकी हींकारवाच्य बह्ममें हुयः करे ॥ 
॥ ४७ ॥ जब वाच्य और वाचकतासे हीन॑, देतभावसे वर्जित होजाय तब चेतन्य 
अग्नि दीपशिखान्तरमें अखंड सचिदानंदकी भावना करे ॥ ४८ ॥ हे राजन !'इस 
प्रकार नरोत्तम ध्यानमें मेरा साक्षात्कार करके मेराही रुप होजाता है कारण कि 
दोनोंकी एकता सिद्ध है ॥. ४९ ॥ इस प्रकार इस योगयुक्तिसे परात्पर मुझ 
आत्माको देखते ही अपने कार्यसहित अज्ञान उसीसमय नष्ट होजाता है ॥ ५० . ॥ 
ः दति भ्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्रमस्कंषे भांषायां चतुर्िशेंफंप्यायः ॥ ३४ ॥ . 
(पञ्चत्रिशोंष्ष्यायः ५. (।  ... #॥ 
हिमालयने कहा हे मंहेश्वरि ! जिस योगद्वारा बह्नलाभ होता है उस योगका विषय 
अंगॉसहित वर्णण करो जिसका अनुष्ठान कर में तत्वदर्शनका अधिकारी होऊ॥ १॥ 
श्रीदेवी बोली आकाश भमि रसावलादिस्थानोंमें योग नहीं है शव ओर आत्माकी 
अंभेदविषयक चित्ततत्तिको ही योगविशारद योग कहते हैं ॥ २ ॥ 'हे पापरहित! 
का, कोप, छोग। मोह) मद और मात्सय यह छः योगके शत्रु हैं जो इसमें विश्न कि 
याकरते हैं॥ ३ ॥ इसकारण योगियोंकी आंगे लिखे योगके अंगेंसि योगशत्ुओंको . 
विनाश करके योग प्राप्त करना चाहिये यम, नियम,आसन,भाणायाम ॥ ४॥याहारः 
धारण,ध्यान-और समावि यह आठ अंग योगियोंकी योगमें सहायक हैं॥५॥ किसीकी 
हिंसा न करना; सत्य बोलना, चोरी न करना, बह्नचर्य; दया, कजुता। क्षमा, हति। 
सर्वनाशमें भी धीरता मितगोजन दो भाग अत्ञसे पूर्ण करें एक भाग 'जलसे चोथा 
ज्ञाग-वायुके गमनागमनकी रक्‍्खे यह अल्पाहार है तथा बाह्य आयन्तरकी शुधि 
करे यह दश यम हैं ॥६॥ तपस्या, सन्‍्तोष/आस्तिक्य। [ वेद। देव। दिज'और गुरु 


५ 


रे मु 28370 कार्यक्रनें मं 
विशास ] दान; देवपूजा, सिद्धान्त अथोत वेदान्तवादयका 'अवण। अक्ा 
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- (७६२) देवीभागवत-भाषा । ' १३४४ 


टला मति ( सत्कर्म और सच्छोश्नविषयक ज्ञान) जप ओर निल्यहोमादि ॥ ७ ॥. 
हे पर्ववनायक! यह मैं ने देश नियम कहे हैं 0 के आह भद्र, वजासन ॥<८॥ 
ओर वीरासन यह ऋमसे पांच आसन करे हैं दोनों पेरोंके तलुए दोनों जंबाओंपर 
रखकर ॥ ९ ॥ हाथोंको पीठकी ओरसे हे आगे दहिने हाथंसे दहिने- चरणका 
बायँंसे बायें चरणका अँगूठा पकड़े यह योगियोंकों प्रसन्नकरनेवाढा प्मासन कहा 
है ॥ १० ॥ जानु ओर ऊरुओंके अन्तर दोनों पेरके तह॒ुए भीभांति स्थापि- 
तकर सरलभावसे सुखपर्वक बैठनेकी स्वस्तिक आसन कहते हैं ॥ ३१ ॥ अंडको- 
शकी शिराके नीचे सीमनके दोनों पार्थमें दोनों गुल्फोंको भी प्रकार स्थापित कर 
दोनों हाथोंसे अंडकोशके अधोभागमें दोनों पेरोंका परार्ष्णिभागः हाथोंसे दृठभावसे 
बांधकर ॥ ३२ ॥ बैठनेका नाम योगियोंने भद्धासन कहा है योगी इसका विशेष 
आदर करते हैं दोनों चरण करमसे दोनों ऊरुओपर रखकर दोनों जानुओेके निम्नभा- 
गमें अंगुली रखकर ॥ १३ ॥ दोनों हाथ स्थापनकर बेठनेकी वज्ासन कहते हैं 
योगीजन एक ऊरुके नाच एक चरण दूसरी ऊरुके नीचे दूसरा पद स्थापनकर 
॥ १४ ॥ सरल कायासे जो स्थिति करते हैं इसको वीरासन कहते हैं योगका ज्ञाता 
प्रथम सोलह वार प्रण. उच्चारण करके इडा अथोत्‌ बाई नासिकाद्वारा गुद्य 
वायुकी आकषेण करे ॥ १५ ॥ फिर जितनी देरमें चोंसठ वार प्रणव उच्चारण हो 
इतने समयतक यह खेंची हुई वायु धारण करके पूरक करे फिर ३२ वार प्रणवो- 
चारणकाहमें शवेः २ सुषुन्तामध्यगत वायुको ॥ १६ ॥ दक्षिणनासापुदद्वारा 
रेचन करे योगशासज्ञाता पंडितोंनि इसका नाम भाणायाम कहा है ॥ ३७ ॥ इस 
प्रकार वारवार बाह्य वायु बहणकरके पूरक कुंभक ओर रेचकका अभ्यास करे 
ओर कमानुसार प्रणवोचारणकी संख्या बढावे यह प्राणायाम पहले १२ वार फिर 
३६ वार ओर फिर कमसे ओर भी अधिक करे ॥ १८ ॥ संग और अगाके 
जैसे प्राणायाम दो प्रकारका है इष्ट मेत्रके जप ध्यानादि प्वेक जो प्राणायाम किया 
जाता है वह संग है और जो प्राणायाम इष्ट मेत्रके जप ध्यानादिविना होता है वह 
विगत भाणायाम है ॥ १९॥ इस भ्रकार ऋम॑से प्राणायामका अभ्यास करते २. 
पीना आलेसे वह प्राणायाम अधम, कम्प उत्पन्न होनेसे मध्यम और जिस 
8 कक 2 त्वागकर ऊँचा उठता है वह उत्तम भाणायाम है॥ २० ॥ 

गा पड लात न हो तबतक आयास करता रहे इच्ियः 
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.१8« सप्तमस्कंध-अ ० ३५. . (७५३ ) 


सदाही अपने २ विषयोंगें अवाधित भावसे विचरण करती हैं ॥२१॥ उनको. 


विषयोंसे बल॒पूर्वक रोकनेहीका नाम पत्याहार है अंगूठा, गुल्फजानु, ऊर, मूलाधार; 
लिए, न ॥९२ ॥ हृदय, गींवा, केठ, हम्बिका, नासिका, मध्य, मस्तक, मूो 
( ह्नरभ ) इन द्वादशान्त स्थानमें विधिपर्षेक ॥ २३ ॥ प्राणवायुको रोक रखनेका 
नाम बारणा है प्रथम ध्यानसे अन्तः्करणको चेतन्यवर्ती अथोत आत्मसंस्थ करके 
॥ २४ ॥ उसमें अभीष्ट देवताके. चिन्तनका नाम ध्यान है जीवात्मा और परमात्मा 
की एकता भावना संप्रज्ञात समाधिकों ॥ २५ ॥ मुनियोंने समाधि कहा है 
यह अशंबदक्षणवाल्ला योग तुमसे वरणेन किया अब मंत्रोंका सिड्धिदायक 
अति उत्कृष्ट योग तुमसे वर्णन करती हूँ ॥ २६ ॥ हे पर्व॑तराज | पिण्ड 
आर बह्माण्डकी एकता होनेसे यह शरीर विश्व वा बह्माण्ड कहा जाता है यह 
पंचमतात्मक चन्द्र सूये ओर अग्निसे युक्त होकर जीव बह्के ऐक्यज्ञानदायक होता 
हैं ॥ २७ ॥ इस शरीरमें सादेतीन करोड नाड़ी हैं उनमें दश मुख्य हैं ओर दशमें 
भी तीन अतिशय प्रधान हैं ॥ २८ ॥ इनमें भी एक सुपम्ता नाड़ी प्रधान है चन्द्र 
से ओर अमिरूपिणी इस नाड़ीने मेरुदण्डके मध्यभागमें स्थित होकर मूलभारसे 
त्रह्मरन्ध पर्यन्त गमन किया है इसके. वामभामें शुत्ववर्ग चन्द्र रुपिणी इडा है .॥ 
॥ २९ ॥ यह शक्तिरुपा अमृतमयी है ओर दक्षिणभागमें पृरुषरूपिणी सूये 
स्वरूपा विंगला नाड़ी स्थितहै ॥ ३० ॥ ओर वह्िप्रधानासुषुन्नानाड़ी सब तेनोमयी 
है इसके मध्यमें स्थित चित्ररेखानामक नाडीके भीतर इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
त्मक ॥३१॥ कोटिसूर्यके समान प्रभावशाली स्वयंभूलिंग प्रतिष्ठित है उसके ऊपर 
भागमें हरात्मा विन्दुवाद अर्थात्‌ हकार, रेफ, ईकार बिन्दुनाद्त्मक मायाबीज 
स्थित है ॥ ३९ ॥ उसके ऊपरीक्ागमें दीपशिखाके समान लाल वर्ण देवीरूपिणी 
कुडलिनी शक्ति विराजमान है हे नगेश्वर! यह मुझसे अभिन्न है॥ ३ ३॥ इसके वहिभोगमें 


. वीतबर्ण सुवर्णके समान कान्तिवाडे कमलकी चिन्ता करे उससे चार दलोंमें श, प स, 


ह। यह चार अक्षर ध्यान करै ॥३४॥ इसके ऊपर पदकोण कमलका ध्यान करे 
जो अमिके समान छः बलोसे युक्त हीरिकेसी कान्तिवाला हैं इसके छहोँ दल) व) 
क्ष, म, य, र, ल, इन अक्षरेसि सम्पन्न हैं स्व शब्दसे परलिंग जानना चाहिये ॥ ३५ 
यह पट्कोण मूलके आधारवाढा है इसीसे इसको मूलाधार कहते हैं स्वशब्द्से पर- 


छेद 


,” लिंग और स्वाधिशन जानना चाहिये यही स्वाषिह्ान पन्न है ॥२६ ॥ इसके ऊपर 
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(७५४ ) देवीभागवत-भाषा । १४६ 
नाभिस्थानमें विद्ुत्‌ छठ और मेघके समान कान्तिमान्‌ अतितेजयुक्त महा पर्ञा- 


वाल मणिपूर ॥ ३७ ॥ मगिवत्मश्ावाला होनेसे मणिपक्न कहाता है उसमें दश- 
दल ढ, ढ, ण, त, थ; द। थ) न। १) फ। यह अक्षरयुक्त है॥ ३८ ॥ यह पद्म विष्णु 
अधिष्ठित होनेंसे इसके ध्यानसे विष्णुका साक्षात॒कार होता है इसके ऊध्वे भागमें 
बाल्सूयेके समान प्रभायुक्त अनाहत पन्न है ॥ ३९ ॥ की स, ग। घाड़, चा। 
छान,झ/ज, 4 5 इन बारहवर्णो युक्त बारहदल सम्पन्न है इसके मध्यम अयुत . 
१०० ० “सूर्येके समान प्रशा सम्पन्न बाणलिंग विराजमान है॥ ४ ०॥ किसीप्रकारकी 
ताडनाके विनाही इससे शब्दबह्की उत्पत्ति होती है इसीसे मुनिनन इसकी अना- 
हत पञ्न कहते हैं ॥ ४१ ॥ यह पन्न आनंदका धाम है इसमें रुदरूपी पुरुष 
विराज॑ते हैं इसके ऊपर भुविशुद्धधामक पोढश दल कमल ॥ ४३॥ अ, आ। ३, 
ई,3, ऊ, क क। ठ, हक ए, ऐ, ओ, ओ, अं, अः इन सोलह स्वरोसे युक्त धूमरवर्ण 
महाकान्तिमान है परमात्माके अवोकनसे इसमें जीव शुद्ध होता है अथोत दोनोंका 
भेद साक्षात्कार होनेंसे जीव विशुद्धिकों प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ इसीकारण - 
इसको विशुद्ध पञ्न कहते हैं यह महाअद्भत पक्ष आकाशनामंसे अभिहित है इसके 
ऊपर अ्ृमध्यमें आत्माका परम अधिष्ठान आज्ञाचक्र है ॥ ४ ४॥ यह ह ओरे क्ष दो-. 
दलसे युक्त मनोहर है इसमें चित्‌ स्थित होनेंसे सब पदार्थोका साक्षात॒कार हो आता 
है, भूत भविष्य वर्तमान्‌ वस्तुओंमें यह तुम्हारा कर्तेव्य है इसप्रकार परमेश्वरकी 
आज्ञाका संक्रमण होता है इसीसे इसको आज्ञाप्म कहते हैं ॥४५॥ इसके ऊर्धयमें 
कलासचक्र ओर उसके ऊध्वेमें रोधिनीचक है हे सुबत इस्प्रकार आपके निकट 
आधारचकौॉका वर्णण किया ॥ ४६ ॥ योगियोंका कथन है उसके ऊर्ध्वमें सह 
सारचक है यह बिन्दु अथाद्‌ परमात्माका स्थान है यह आपसे सम्पू्ण योगमार्गे _ 
वर्णन किया ॥ ४७ ॥ यह जानकर जो करना चाहिये सोई कहती है, पहले 
पूरक प्राणायाम द्वारा आधारचकरमें मन संयुक्त करें, गुदा ओर मेहके भीतर मला- 
धाएमे विराजमान कुंडलिनी शक्तिको मुलाधारमें प्राप्त वायुद्वरा आाकुंचित करके 
जा ॥ ४८ ॥ अनन्तर लिंगतेद ऋषते अथात्‌ पर्वोक्त चक्तिथित तेजो- 

यार कर हिर दस एस उस मा उठ कुबिगी शकिको सार 
“7. सन्त करे ॥ ४५ ॥ अगन्हर कल, के सहित एकीशूत रुपसे _ 
ह न्तर शिवशक्तिके संगमसे लाक्षारसकेसमान जो अमृत 


न 
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१७७ सप्तमस्कंप-भ ० ३५. ( ७८६ ) 


निर्गत होता है उसी आनंदस्वरूप अमृत्से योगसिद्िकरी मायानामिनी कंडलिनी 
शक्तिकों तृम करे ॥ ५० ॥ और छहों चरक्रमें स्थित देवसम्होंको। उस अमृत 
धाराद्ारा तृष करके प्वोक्त मार्गसे उस शक्तिको मूलाधार पन्ने छोबै ॥ ५१ ॥ 
जो प्रतिदिन इसप्रकार योगका आभ्यात्त करते हैं उनके सम्बन्धमें छिन्नादिदोष 
दूपित सब मंत्र सिद्ध होते हैं इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ५२ ॥ और इससे जरा- 
मरणादि दुःखवाले संसार बंधनसे मुक्त होता हे और मुझ जगन्मातांमे जो 
सब गुण विद्यमान हैं॥ ५३॥ऐसे साधथकको वह समरत गुण प्राप्त होंते हैं इसमें सन्देह 
नहीं है तात| यह तुमसे अति उत्तम वायुधारणयोग कथन किया॥५४॥ अब सावधान 
होकर वित्तथारणारव्ययोग सुनो दिक्‌ कांछ ओर देशादिद्वारा अपरिच्छिन्न देवीम॒र्तिमें 
चित्तकी स्थिरकर सकनेसे ॥ ५५॥ तन्मय होनेंसे शीघ्रही जीवबलह्यकी एकताका ज्ञान 
होता है उस समय साधक बह्ममय हो जाता है ओर यदि चित्त रन तम द्वारा 
मलीन हो तो शीघ्र योगस्तिद्धि नहीं होती॥५६॥ तब योगी अवयवयेगंस योनाश्यास 
करे अर्थात मे रे हस्तपादादि किसी मनोहर अंगमें॥५७॥ चित्तको ढुगाव एक एक 
स्थानकोीं जय करता हुआ,चित्तकी शुद्धता होनेसे मेरे सब स्वरुपमें मनके स्थापन करे 
॥४५८॥ हे नंगेन्द्र | जबतक मुझ नह्नरूपिणीमें चित्तका ढय न हो तबतक मेत्रयोगं- 
परायण साधक जप ओर होमके द्वारा इषमेत्रसाधनका अक््यास करे ॥ ५९ ॥ 
मंत्राभ्यास योगद्वारा ब्नज्ञान प्राप्त होता है योगके विना मेत्र सिद्धि नहीं होती। 
ओर मँत्रके बिना योगसिझ नहीं होता मेत्र ओर योग दोनोंका आयात ही बल्नज्ञा- 
नका कारण है ॥ ६० ॥ घरमें रक्खा हुआ अंधकारतसे आच्छन्न घड़ा जिसप्कार 
दीपकसे दिखाई देता हैं इसीप्रकार मायासे आवृत जीवात्मात्ी मेत्रदमरा शकाशित 
होता है अर्थात्‌ मंत्र मायाअंधकारको दूरकरके आत्माका स्वरूप प्रकाश कर देता है 
॥ ६१ ॥ हे पर्वतराज ! यह मैंने तुम्होरे समीप अंगके सहित सब योग विषिका 
दर्णन किया ॥ ६४ ॥ यह विदा गुरुके विकद उपदेश प्रापकरकेही जानी जाता 
है अन्यथा कोटिशासद्वारा भी इसका लाभ नहीं होसक्ता है ॥ ६३ ॥ 
इति श्रींदेवीशागवंत महापुराणे सप्रमस्कंषे शाषायां पंचर्निशोष्ष्यायः ॥ ३४५ है 
पक रब मत लय कि 


न्‍(फरपम-स»कम्यु»>मकमपाम-++ नमक नमन 
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(७५६ ) -देवीभागवत-भाषा । १४८ 


पटात्रशीध्यायः २३६ 


श्रीदेवी बोलीं हे गिरिराज ! योगीजन इस प्रकार योगयुक्त हो आसनमें बैठ छलरहित 
प्क्तिसे मश् बह्रूपिणीका ध्यान करे ।।१।।अव बह्ृस्वरूपका वणन करती हूं सुनो 
ग्रह बह्न आवि अर्थात्‌ प्रकाशमान वस्तु अति समीपवर्ती ओर गुहाचर अथोत्‌ सर्व 
व्यापक होकर भी केवल बुद्धिरुप गुहामेंही इसकी भ्रातति होती है यह योगादि साधन 
गम्प है इस अह्सैहे आकाशादि समरत पदार्थ कल्पित होते हैं इसमेंही पक्षी 
मनुष्य निेषादिक्रियावानू सब पदार्थ स्थापित हैं ॥ २॥ हे देवताओं! मेरे इस 
बह्ररुपको जानो जो माया ओर जंगत्‌ इन दोनोंसे भेष्ठ है छोकमें ज्ञानावीव ओर 
वरिष्ठ अर्थाव सम्पर्ण बद्धियोंकोी भी गम्प नहीं है जो सूयोदितिजका भी प्रकाशक है 
इससे वह सूर्योरदितिजसे भी अत्यन्त दीपिमान ओर अणुर्ते भी अणु अथोत्‌ अति सूक्ष्म 
है जिसमें भरादि लोक ओर उंग लोक॑निवासियोंकी स्थिति है ॥ ३ ॥ वह अक्षर 
अविनाशी पदाथही बहन है यही प्राण, वाणी ओर मन स्वरूप है वहो सत्य ऑर- 
अमृत स्वरुप है हे सोम्य! मनरूपी बाणसे उसको विद्धकुरना चाहिये अर्थात्‌ उसमें 
“मन समाधान करे॥ ४ ॥ हे सोम्प ! उसके विद करनेका उपाय कहती हूं उपनिषद्शा् 
रूपी महाधनुष गहणकर उसमें ध्यान ओर उपासनाका वीक्षण बाण संधान और 
सब इन्द्रियोंकी अपने अपने॥२॥विषयसे खेंचकर तद्त चित्तसे उस बल्मरूप लक्ष्यकी 
विद्ध करे ॥ ५ ॥ जिस घनुआदिका विषय कहा है वह भी भांति वर्णेन करती हूं 
इस बह्रूप लक्ष्यवेवर्मे #कांर वा देवी प्रणवेही पन है जिसप्रकार लक्ष्यमें बाणम्रवे- 
शक कारण पनुषही है इसीप्कार चित्तरुपी लक्ष्यमें प्रवेशसम्बन्धका प्रण वही कारण 
है प्णवका अभ्यास करते २ उससे संस्कृत हो प्रणकी अवलम्बनपुवेक अप्रतिबद्ध _ 
भावसे बह्मम स्थिति कीजाती है,इसमें आत्मा अथोंत्‌ अन्तःकरणही शर है जिस प्रकार 
श्र लक्ष्यकी विद्ध करताहे इसीमकार अन्तःकरणही आत्माको विद करताहे इसीकारणं 
अन्तःकरणको शर कहागया है इस स्थलमें बह्नही लक्ष्यवस्तु हे साधक अप्मत्त चित्तरे 
बिल्व की हक प्रकार लक्ष्यगेंद करके उसके सेग एकात्मताकों 
हे ये 3 कशी अल्लके संग एकात्माको प्राप्त होसक्ते हैं ॥ 
फिर कहा जाता है, जिसमें हि कक वरतु है इससे अरीभाति छक्ष्य करनेको 
! (वीं, अन्तरिक्ष, सब इन्द्रियं ओर प्राणोंके साहित 


पा] ] 
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१७९ सप्तमस्केध-अ० ३६. (४०७), 


मन स्थित है। उसीको आत्मा जानना चाहिये, हे देवताओ ! इसको जानकर अन्य: 


अपर वियारुप वाक्योंका त्याग करे यह बहज्ञान ही मुक्षिका सेतु अर्थात्‌ संसार 
सागरसे तारनेका हेतु है ॥ ७ ॥ जिसप्रकार रथकी नात्तिमें सब आरे मिलकर सन्नि 
विष्ट रहते है इसीमकार जिस हदयमें नाहियें प्रविष्ट हुई हैं उसी हृदयमें बुदिवत्तिका 
ताक्षीरुप आत्मा बुद्धिवत्तिके द्वारा अनेकरुपयुक्त होकर स्थिति करता है ॥ ८ ॥ 
अकारका अवलम्बन कर यथोक्त प्रकार उसी आत्माकों चिन्ता करनी चाहिये 
संसारसागरके पार जानेकी प्राप्तिमें तुम निर्वि्ष हो यह भगवतीका आशीर्वाद है। तुम 
अविद्यारहित बल्लस्वरूपको अवगत हो, वह बल्ल जिस स्थानमें प्रतिष्ठित है-सुनो जो 
सवज्ञ सर्ववित्‌ ओर जिसके जगत्मृष्टि आदिरुपकी विभूति प्रथ्वीमें प्रसिद् है; वह: 
प्रकाशशाली आत्मा दिव्य हृदयकमलमें प्रतिष्ठित होनेंसे प्राप्त होता है ॥ ९५ ॥ उस 
आत्माकी मनोव॒त्तिदारा भावगा होती है; इसी कारण उसको मनोमय 
कहते हैं, यही प्राण ओर शरीरका नेता यही अन्नमय हृद्यपिण्डमें बुद्धकों स्थित 
, कर प्रतिष्ठित है, विंवेकी पुरुष इसको भलीशांति नानसकते हैं वह आनन्‍्दरूप दुःखंसे 
परे है, अविनाशीरुपसे प्रकाशित होता है ॥ ३० ॥ आत्मज्ञानका फल कहती हैं 
उस परमात्माका साक्षात्‌ कार होनिसे हृदयंगंथि अथोत्‌ चेतन्य ओर अहंकारका: 
तादात्म्यभाव नष्ट होजाता है, समस्त ज्ञेगवर्तु विषयक सन्देह दूर होजाता है पररूष 
के अतिरिक्त सब कर्म नष्ट होजाते हैं जब उस परात्परका साक्षात्कार होता है ॥ 
॥ ११ ॥ फिर पूर्वोक्त विषयको सेक्षिपसे कहती हूँ यह अ्न ज्योतिर्मय -परकोश 
अर्थात्‌ आनंदमयकीशर्मे प्रतिष्ठित है यह सत्वादि तीनों गुणरहित निष्फल (मायार- 
हित ) स्वच्छवर्तु है। यह सर्वप्रकाशक सूर्यादिकाशी प्रकाशक है आत्मवित्‌ निसको 
बढ़े परिभमसे जानते हैं वह हिरण्मय परकोशमें स्थित है॥ १९ ॥ उस बहाको 
सूर्य प्रकाश नहीं करसक्ते, चन्द्र तारा बिजली वा अभिभी ड्सके प्रकाश करनेमे 
सम नहीं, बहुत क्या यह सम्पर्ण जगत्‌ उस स्वमृकाश आत्मा प्रकाशित होता 
है उससेही यह सब प्रकाशित है ॥ १३ ॥ यह अम्ृतमय बह आगे पीछे दादा 
उत्तर नीचे ओर ऊपर भ्ार्गमं स्थित है अधिक क्या इस सब जगतकीही बहमंय 
. जानना चाहिये ॥१४॥ हे गिरिराज] जो पुरुष भेह इसमकार अहुशव का सकते है 
वही ढतार्थ हैं वह अहनस्वरुप प्रसन्स्वभाव होकर शोक ओर विषयकी कांत्ा 
* हित होते हैं ॥१५॥ हे गिरिराज | दैवशावही भयका कारण है दैवशाव दूर होने 
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(७७८). देवीभागवत-भाषा। १५० 


फिर संसारभय नहीं रहता, में अंद्वेतशावनिश्से वियुक्त नहीं हू और वह मुझसे पंथक्‌ 
नहीं है॥ १६॥ है पर्वतराज | यह निश्वय जानो, वह ज्ञानी व्यक्ति मं हू जो में हूं सो. 
वह ज्ञानी है। निस किसी स्थानमें ज्ञानी क्यों न रहे उसी स्थानमें उसको मेरा दरशन 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ में तीर्थ केछास ओर वैकुण्ठमें निवास नहीं करती परन्तु 
जो ज्ञानी मुझमें परायण है उसीके हृदयकमलमें वास करती हूं ॥ १४ ॥ जो कोई 
मुझमें निधावाले ज्ञानीकी एकवार पूजा करता है उसको मेरी पूजाका कोदिगुण फूल 
होता है, जिसका चित्त चेतन्यस्वरूप अह्ममें ठीन हुआ है उसका वंश पवित्र है 
उसकी माता रुतकृत्य ॥ १९ ॥ और उस पृरुषसे .पथ्वी पुण्यशालिनी होती हे 
हे पर्वतराज ! आपने जो मुझंसे जल्मज्ञाकका विषय पूँछा ॥२०॥ वह में ने सब कह 
दिया इस विषयमें अब कुछ कहना नहीं है यह ज्येष्ठपत्र भक्तिमान्‌ शीलसम्पन्न 
॥ २१ ॥ यथोक्त शिष्यंसे कहना अन्यसे नहीं कहना जिसकी इश्टदेवमें पराशक्ति 
होती है ओर देवताके समान गुरुमें भक्ति होती है ॥ २६ ॥ उसीके निमित्त जे 
पुरुष यह बह्विया प्रकाशकरते हैं अथोत्‌ उसी महात्माको यह विद्या प्रकाशित होतीहे 
जो इस बह्लविद्याका उपदेश करतेह वह साक्षात्‌ परमेश्वरस्वरूप हैं॥२३॥ इस विया- 
को प्राप्त होकर शिष्य प्रत्युपकारमें असमर्थ होता है इससे जीवनप्यन्‍त गुरुके 
समीप कणी रहता है, जो बह्मरुपमें युक्त करते हैं वह बह्नजन्मदाता गुरु माता पिता 
सेती अधिक पूज्य हैं ॥ २४ ॥ पितासे प्रगट होकर जन्म मरण होनेसे नष्ट होते हैं 
परन्तु बहरूप जन्मसे फिर कभी नष्ट नहीं होता। हे पवेतराज! “तस्मे न डुल्मेत्कतमस्प 
जाननू” इस भुततिनिभी कहाहे कि अल्नद्ता गुरुका कार्य स्मरण कर की उससे दोह 
न करे ॥ २५॥ इसकारण शास्रके सिद्धान्तअनुसार बल्नदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है! 
शिवके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षक होसक्ताहै पर गुरुके. रुष्ट होनेपर शिव कभी उसकी 
रक्षा नहीं करते ॥२६॥ हे पर्वतराज ! इसकारण काय मन बचने सर्वदा यत्वपूर्वक 
िहुको संतुष्ट करे ॥ २७ ॥ . अन्यथा वह कृतप्नी होगा ओर रतप्न पुरुषकी 
निष्कृति नहीं होती गुरुके वचन उद्धेघन करनेंसे क्या दशा होती है सो कहते हैं 
३+पडनामक आधर्वेण मुनिने: इन्द्रसे प्रार्थना की .कि आप मुझे बह्नविया दीजिये 
अमल हि पर यदि आप. अन्य किसीको यह्‌ विया दो गे तो में 
-- तब कुछ कार उपरान्त शक 0 लक इन्‍्डने नहविय्ा दी ॥ २८. ॥ 
ह कुमारी ने मुनिके पास आय विद्याकी प्रार्थना की 
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१५१ सप्तमस्कंघ-भ ० ३७. (७५९ ) 
मुनिने कहा विद्या देनेंसे इन्द्र मेरा मस्तक छेदन करेगा तब. अश्विनीकपार बोले हम 


आपका यह मत्तक छेदनकर आपके देहमें अश्वका मस्तक लगायेदेते हैं उस मर्तकसे 
आप हमको विद्या उपदेश कीजिये, जब इन्द्र आपका यह मस्तक छेदन करेगा तब 
हम आपका पू्षेशिर संयुक्त करेंगे मुनिने सम्मत हो उनको अह्मविद्याका उपदेश 
किया तब इन्दने आकर उनका वह मस्तक छेदन किया,तव अख्विनीकुमारोंने॥ २९॥ 
उनका मुख्य शिरि जोडकर फिर उनके मुख्य शिरसे मह्नविद्या सुनी यह कथा भ्रुतिसिद् 
हे इस प्रकार संकटसे भाप्त होनेवाली विध्याको जिसने प्राप्त किया. हे पर्वतराज ! 
वह धन्य और छत छृत्य हैं ॥ ३० ॥ जा 
इति भीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां पट्निंशोष्प्यायः ॥ ३६ ॥ 
|| सप्तर्नेशोष्ध्यायः ३७. कं 
हिमालय बोले है मातः | अधिरागी मध्यम अधिकारी पुरुषको जिस प्रकार सुख 
पवक ज्ञानलाभ होसके इस समय आप वहीं अपना भक्तियोग कहो ॥ १ ॥ देवीने 
कहा है नंगेन्द्र । मुक्ति प्राप्तिके निमित तीन मार्ग हैं कमयोग, ज्ञानयोग ओर भक्ति 
योग ॥ २॥ इन तीनोंमें भक्तियोगही सहजमें सिद्ध होता है कारण कि, यह योग 
दरब्पव्यय और शरीरकी पीडाके विना केवल मनकी वृत्तिसेही संपादित होता है, इससे 
सुलभ है ॥ ३ ॥ संत्व रज, तम इन तीन पकारके  गुणीद्से मनुष्यकी भक्ति 
सात्विकी राजसी और तामसी ऐसी तीन भकारकी होती है जो द्मभकाशपूर्वक दूसरेको 
पीड़ा देंनेके निमिच ॥ ४ ॥ मात्सये ओर करोपादियुक्त होकर उपासना करताहे 
उसकी तामसी भक्ति है ओर जो परपीडादिसि रहित हो अपने कल्याणके नि्मित्तही 
॥ ५ ॥ सकाम भावसे यश और ओोगमें छोडुप हो अतिभक्तिसे उस उस फल" 
के निर्मित अत्यन्त भक्तिसे उपसना करते है ॥६॥ ऑर अपनी अन्ञवप्ति हुई 
जेदबुद्िद्वारा मुझे अपनेसे अन्य जानते है हैं बगाषिप | उस पामरकी भक्ति राजती है 
॥ ७ ॥ परमात्माकों अर्पणकिये कर्मही पापनाश करनेमें समथ होते है वृह वेदीक्त 
कम दिन रात मुझे अवश्य कर्तव्य हैं ॥ < ॥ इसप्रकार निश्चय कर जो पेदबुद्धिपे 
भेरी प्सन्नताके निमित्त नित्यकर्मानुआान करताह हें पवेतराज | उसकी सालिकी 


भक्ति हैं ॥ ५ ॥ यह सात्विकी भक्ति परम प्रेमरूपा ओर परशक्तिकी भापिका है 
किन्‍्त यह स्वयंही परा भक्ति नहीं है कारण. कि, इसमें भेदबुद्धि वर्तमान रहती है 
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/(७६० ) देवीभागवत-भाषा । (६२ 


परन्तु रागती और तामसी भक्ति परभ्क्तिकी श्रापिका नहीं इससे तामसी ओर 
राजसी भक्तिका त्याग्करके इसकाही आश्रय करे | १० ॥ है नगेन्‍्द्र | अब मेँ 
पराभ्क्तिकी वर्णन करतीहँ तुम सुनो जो कोई सदा मेरे गुणभवण ओर 
सदा मेरे नामको कीरेन करताहै ॥ ३३ ॥ जिसका मन कल्याण ओर 
गण रतनका आकर. मुझमेंही तेलधारोंक समान अविच्छिन्नभावसे सदा स्थित 
रहता है ॥ १९ ॥ ओर उसमें किसी फलके हेतु व किसी फलकी आकांक्षा नहीं 
करता तथा सामीष्य, सा्शि सायुज्य ओर सालोक्य मुक्तिकी भी कामना वहीं करता 
॥ १३ ॥ ओर जो प्राणी मेरी सेवासे अधिक ओर कुछ नहीं जानता, जो सेव्य- 
सेवकशाव त्यागकर मोक्षकी भी आकांक्षा नहीं करता ॥ १४ ॥ जो नितेन्द्रिय हो 
प्रानरक्तिपर्वक मेरीही आकांक्षा करता है ओर मुझकी अर्पनेंसे प्रथक्‌ न करके 
मेंही सचिदानंदरूप हूँ ऐसा जानता है ॥ १५ ॥ ओर जो सब जीवोंमें मेराही रूप 
जानता है अपने परायेमं समान प्रीतियक्त है ॥ १६ ॥ जो चेतन्यके समानत्वसे 
सवेत्र विद्यमान सर्वेस्वरूपिणी मे रे सहित सद्य सब . जीवॉोका अधभिन्नत्व जानता है 
॥ १७ ॥ हे नगेश्वर | जो भेद बुद्धि त्यागंके कारण चण्डालपर्यन्त सब जावोंको 
नमरकार ओर सत्कार करता है ओर भेदवर्ननंसे कही भी जिसकी द्ोहबुद्धि नहीं है 
॥ १८ ॥ जो मेरा मेरे भक्तोंका दशन मेरा शाख्रभवण ओर मेरे मंत्रादिविषयर्मे 
अद्ायुक्त है ॥ १९ ॥ मे रेहीमें भेमसे आकुलमति हो मेरी कथामात्र सुननेसे 
रोमांचित शरीर होता है पेमके . आंसुओसि जिसके नेत्र प्ण और गढ़्द कृण्ठ होता 
है॥२० ॥ हे नंगेखवर! जो अनन्यभावसे जंगतकी योनि सर्व कारणोंकी कारण मझ् 
प्रमेश्वरीकी पूजा करता है॥२१॥जो भक्तिपूंवक कुपणता त्याग मेरे नित्य नेमित्तिक 
के दिव्यप्रत करता है ॥३२॥ जिसको स्वभावसे ही मेरे उत्सव करने ओर देखनेकी 
इच्छा रहती है हे भूधर! ॥२३॥ जो मेंरे नाम ऊंचे स्वरंसे लेकर गांते ओर नृत्य 
करते हैं जो अहंकार ओर देहके तादात्म्यभावसे रहित हैं ॥ २४ ॥ जो को 

समस्त ही प्रारव्धकमोनुसार होता है यह जांनेकर मेरे ध्यानके अतिरिक्त देहरक्षादि 


: विषयमेत्नी चिन्ता नहीं करते ॥ २० ॥ उन प्रुषोंकी यह भक्ति परा भक्ति कहाती 


ल्‍ 


ह पैक अतिरिक्त अन्य किसी विषयकी , चिन्ता नहीं रहती ॥ 


ला परेतराजं ) इसप्रकार तर्वसे- जिंसको पराभाक्ति प्राप्त हुई है वह 
".- है परे चिट्ूप्म लीन हो जाता है ॥ २७ ॥ जिस ज्ञानंसे भक्ति और 
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१५३ सप्तमस्केध-अ० ३६७, (७६१) 


कं होती + हु ग् । हु हि 
मेरे जाने है कक 'ेत्राज | जो गक्तिकरकेशी प्रार्पूवर् 
र ज्ञानके अधिकारी नहीं होते वह मणिदवीपमें गमनकरतेहैं॥ २५ हे पर्ववराज! वहाँ. 
जाकर इच्छा न करे भी अनेक शेगों की प्राप्ति होती है। उसके अन्तमें मेरा चिंह॒ए 
ज्ञानलाभ करके॥ ३ ०॥ उस ज्ञानसे मुक्त होजाता है.कारण क्ि,ज्ञानके विना मुक्ति नहीं 
होती यहां मिस्तको संवित्‌ रवरुप हदयमें भाप्त पत्यगात्माका ज्ञान होता है ॥३१॥ वो 
भेरे सम्बित्‌ रूपका ज्ञान होनेसे उसके प्राण उत्कान्त नहीं होते इस शरीरमेंही लय 
होजाते हैं “न तस्य प्राणा उत्कामन्ति” इतिभुंतेः उसका अल्यके साथ ओद होता है 
/ तह्मविडज्ेव भवति ” इति श्रृेः ॥ ३२ ॥ जिस प्रकार कंठमें स्थित सुवर्णका 
भ्षमवश नष्ट होना जानाजाता है ओर भर्मके नष्ट होनेंसे प्राप्त वसतुकीही प्राप्ति मानी 
जाती है ॥ ३३ ॥ हे नगसत्तम ! मेरे चिट्रंपतनुविहित घठादिकाय अविदित मायो- 
रुपसे भिन्न हैं जिसप्रकार दर्षणमें प्रतिविस्व पढता है इसीपकार इस देहमें आत्माका 
अनुत्व होता है ओर ज्सप्रकार जलमें प्रतिबिम्ब पूर्वकी अपेक्षा विविक्तरुपसे 
प्रकाशित होता है इसीमकारतसे पितृलेकर्में देहते विविक्तशवर्में आत्माका 
अनुभव होता है ॥ ३४- ॥ जैसे छाया और आतपका भेद प्रकाशर्वरुपसे 
स्वच्छरुपसे दीखता है इसीमकारं मणिद्वीपरें देतभाववर्णित ज्ञान होता है ॥ 
॥ ३५७५ ॥ जो वेराग्यवान्‌ होकर पृर्णज्ञान प्राप्त हुये विना प्राणत्थाग करते ह. 
वह प्रल्यपर्यन्त त्ल्ललोकमें निवास करके ॥ ३६ ॥ फ़िर पवित्र श्रीमान्‌ परुषोंके 
घर जन्म ग्रहणकर साधन केरने उपरान्त फिर ज्ञानढात् करते हैं ॥ ३७॥ 
हे राजन ! एक जन्ममें नहीं अनेक जन्मोंमें ज्ञान होता है इसकारण सब प्रयलसे 
ज्ञानकी आश्रय करे ॥ ३८ ॥ येदि.मनुष्यजन्म भराप्त होकर ज्ञानढात न किया 
तो विनाश होगा. कारण कि; मनुष्यजन्म बड़ा दुर्दश है उसमें भी आह्मण ओर उसमें 
शी वेदभाप्ति बहुतही दुर्लश है ॥ ३५ ॥ शम; दम, उपरंति। तितिक्षा, समाधान) 
और भद्धा.यह पद्सम्पत्ति। योगतिद्धिं ओर उत्तम गुरकी प्राप्ति यह इस ढोकमें 
बढी दुर्दभ है ॥ 8० ॥ इन्दियोंकी पहुता शंरीरका संस्कारं और अनेक ज॑न्मोंके. 
पुण्योद्यसे मोक्षमं इच्छा होती है ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य साथनसे सफल: होनेवाले- 
इस शरीरको प्राप्त करके ज्ञानके निमित्त य॑तत नहीं. करता ,उसका. जन्म निरथेक क्‍ 
£ है॥ 8४२. हे. राजन !.इसंकारण यथांशक्ति ज्ञानशप्तिके तिमित्त यल करें तो: 
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(७६२ ) देवीभागवत-भाषा । १५४ 


अवश्य उसको पदपदमें अश्वमेधका फल प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ जेसे दूधमें घत 
निम्न है इसीमकार सब भृूतोंमें ज्ञान निवास करता है। उसकी मंथानभूत मनसे 
सदा मथना चाहिये ॥ ४४ ॥ ज्ञानको प्राप्त होकरही यह प्राणी रुतार्थ होता है 
यह वेदान्तकी घोषणा है यह संक्षेपसे आपके प्रति सब वर्णन . किया अब क्या 
सुननेकी इच्छा है ॥ ४५ ॥ व 

इति भी देवाभागवते महापुराणे सप्तमर्कन्धे भाषायां सप्तर्निशोधध्याय ॥ ३७ ॥ 


का ्छ आ 

अशजन्रशाःः्व्यायः ३८. 
हिमालय बोले हे देवि | इस पृथ्वीमें तुम्हारे मुर्य ओर प्रिय कित॑ने स्थान हैं सो 
तुम मुझसे कहो ॥ १ ॥ हे मातः ! जिन सब वत ओर उत्सवका अनुष्ठान करनेंसे 
मनुष्य छतकृत्य होते हैं अपने प्रीतिदायक उन सब त्रव ओर उत्सवका वर्णन 
कीजिये ॥ २ ॥ भीदेवी बोलीं हे पर्वेतराज ! में सवोधिष्ठानस्वरूपिणी हूँ इसकारण 
भूमण्डलम जितने स्थान विय्यमान हैं वह सबही मेरी अधिशन भ्षमि है ओर में सब 
कालमयी हू इसकारण सब कालही मेरा बत ओर उत्सवात्मक है. इस कारण जिस 
समय जिसका अनुष्ठान करे उसकोही मेरी प्रीतिभद जाने ॥३॥ पर तथापि भक्तव- 
स्सलतासे कुछ तुमसे कहती हूं. हे नगराज ! वह सावधान होकर मझसे सुनो ॥ ४॥ 
दक्षिणदेशमें कोलापुर ( करवीर ) स्थानमें लक्ष्मीनामसे सदा स्थित हूं सह्यनाम पर्वतमें 
मातृपरस्थानमें रेणकाहपसे निवास करती हूं ॥ ५ ॥ तुलणापुर और सप्तशंग 
स्थानमें हिंगुा और ज्वालामुखी निवासकरती हैं ॥ ६ ॥ यह शाकम्भरी, 
भामरी, भीरक्तदन्तिका ओर दुर्गाका स्थान है ॥ ७ ॥ विन्ध्याचछ निवार्ि- 

नौका सर्वोत्तम स्थान है, कांचीपूरमें अन्नपर्णाका महास्थान ॥ ८ ॥ यही पुर भीम 
देवी विषछा भीचन्द्रकका ओर कोशिकीका महास्थान है ॥ ९ ॥ नीलर्पव॑तके: 
में वैदाम्बरीका परमस्थान ओर सुन्दर औीनगरकों जाम्बुनदेशवरीका परम 
का गली ॥ १० ॥ नेपाठमें गुद्दकाढीका उत्कृष्ट स्थान है. चिदम्बरदेशमें 
2037 %2598 है ॥ ३१ ॥ वेदारण्यक महास्थानें सुन्दरी देवी, एकाम्बर 
|  श्त रंहतीहे ॥ ३२ ॥ महालसा, योगेश्वरी ओर गील्सर 
. आप आन चीनदेशमें है ॥. ३३. ॥ वैयनाथमें बगलाका स्वोत्तमस्था है मणि- 

“जीप गृह सुगकीका कर ग सं्वोत्तमस्थान है मणि 

क्‍ : रथान है ॥ ३४ ॥ जिस कामरूदेशमें सतीका 
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१३५५ सतमस्कन्ध-अ० ३८. (७६३ ) 
योनिमंडल गिराहे, वह कामाख्या योनिमंड निषुरोरवीका महास्थान है भूमणडलमें 
यह क्षेत्रल है इसकारण ऐसा दूसरा स्थान नहीं है ॥ १५ ॥ इससे अवपिक 
(थ्वीम ऐसा कोई स्थान नहीं हे इस स्थानमें महामाया प्रत्येक मासमें रजखला 
होती है॥ १६ ॥ यहाँके सब देवता पर्वेतशावको भाप्त हो वहां निवास करते हैं 
॥ ३४ ॥ वहांकी सब प्थ्वी देवीरूप है ऐसा पंडित कहते हैं. इस कामारुया योनि- 
मण्डल भरे दूसरा स्थान नहीं है ॥ १८ ॥ पुष्करक्षेत्र गयत्रीका परम स्थान है 
अमरेशमे चण्डिका और परासमें पृष्करेक्षिणी निवास करती हैं ॥ १५ ॥ नैमिषमहा- 
स्थानमें लिंगधारिणी देवी, पृष्कराक्षमें पुरहता ओर आपाही स्थानमें रति निवास 
करवीहैं॥२०॥चण्डमुण्डके भहास्थानमें दण्डिनी, परमेशवरी, भारभूविस्थानमें भूति 
नकुछस्थानमें नकुलेश्वरी निवासकरतीहँ॥ २१॥ हरिशन्दस्थानमें चन्द्रिका, भीपपतमें 
शांकरी जप्येश्वरमें तिशुला ओर आम्रा्केश्वरमें सूक्ष्म निवास करती हैं ॥ २२ ॥ 
उज्ञयनीमें आंकरी मध्यमेश्वरमें शर्वाणी केदार महक्षेत्रमें प्रसिदमागेदायिनी 
॥ २३ ॥ गेरवस्थानमें भेरवी गयामें मेगला कुरुक्षेत्रमें स्थाणुत्रिया नाकुलमें स्वाय- 
म्मुवी ॥ २४ ॥ कनखलमें उग्रा विमलेश्वरमें विशेशा अट्टहासमें महानन्‍्दा महेन्द्र 
पंवेतमें महान्तका ॥ २५ ॥ भीम स्थानमें भीमिश्वरी वद्चाप्थमें भवानी शांकरी 
अर्थकोरिस्थानमें रुद्रणी ॥ २६ ॥ अविमुक्त स्थानमें विशालाक्षी महालयमें 
महाभागा गोकणेमें भद्॒कर्णी भद्॒कर्णमें भद्ग ॥ २७ ॥ सुवर्णाख्य स्थानमें उत्पाक्षी 
स्थाणुस्थानमें स्थाण्वीशा, कमलालयमें कमला छगदंडस्थान [ दक्षिण देशेमें समु- 
द्रके निकट हैं में प्रचण्डा ॥ २८ ॥ क्रण्डमें त्रिसंध्या माकोट्में मुकुटेशवरी 
मण्डछेशमें शाण्डकी कार्॑जरमें काली ॥ २५ ॥ शंकुकरणमें ध्वनि स्थूलकेश्रमें 
स्थूठा और त्ञानियोंके हृदयकमलमें परमेश्वरी देवी ह्ेखा प्राणशक्ति रुप्से 
निवास करती हैं ॥ ३० ॥ हे गगेश्वर ! यह सब स्थान देवीके प्रिय हैं उन 
उनक्षेत्रोंका माहात्य सुनकर ॥ ३१ ॥ उसमें कहीं विंधिके अनुसार देवीकी 
पूजा कर, है नगोत्तम ! अथवा सब पृण्यक्षेत् काशीमें वियमान हैं ॥ ३१ ॥ 
देवीकी भक्तिमें तत्पर मनुष्य नित्य काशीमें निवास करे उन स्थानोंकी देख- 
ताहुआ निरन्तर देवीका जप करे ॥ ३१॥ ओर भगंवतीके चरणकमलका ध्यानु 
करताहुआं भववेधनसें छूंटजातां है. यह देवीके नाम जो अभातकाल उठकर पद्ताह 
॥ ३४ ॥ हे नगसत्तम | उस्तीसमय उसके पाप नष्ट होजाते है ओर ब्राह्मणोके समीप 
आखकालमें जो निर्मल नाम पढता है ॥ ३५ ॥ उसके सब पितर मुक्त होकर पर- 
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(७६8४) देवीभागवत-भाषा । : १५६ 


गतिको भरा होते हैं. हे ख़बत ! अब तुमसे बतोंकी कहती हैं ॥३६॥ नरनारियोंको 
यलपर्षक बवानुट्ठन करना चाहिये अनन्तर तृतीयाबत, रसकल्याणनीवत ॥ ३७॥: 
आदनन्‍्दकरबत यह तृतीयाके बर्त हैं शुक्रवारका व्रत रृष्णाचतुर्दशीका बत 
॥ ३८ ॥ भीमवारत्रत प्रदोषव्त यह चारमकारके वत है इन जब और प्रदोषसमय 
देवदेव महादेव देवीको आसनमें बैठाय ॥ ३९ ॥ देवताओंके सहित देवीके सन्मुस 
जृत्य करतेहेँ इन बतोंमें उपवसा कर प्रदोषके समय मेगलमगी शिवाका जन कर 
॥ ४० ॥ और जो प्रति पखबारेमें ऐसा क्रताहै उसपर देवी अधिक प्रसन्न होतीहे 
है बग | सोमवारका बत मुझको अर्तित्तिय है ॥ ४१ ॥ उसमेंशी देवीकी पूजनकर 
रातिमें भोजन करे दोनों नवरात्रियोमिं वत मेरा प्रसन्न करनेवाढा है ॥ ४२९ ॥ इस- 
प्रकारस ओर भी जो मत्सर हीन होकर मेरी प्रीतिके नि्मित्त नि्यनेर्मित्तिक वत करता 
"है वह वे उपांगललितादि वत हैं ॥ ४३ ॥ इनके करनेसे मेरी सायुज्य मिलती है 
वह मेरा भक्त और मुझे मियहे फिर चेत्र शुक्र तीजकी दोछा उत्सव करे शंकर सहित 
'देवीकी कुंकुम,अगर, कपूर, मणि, वद्ध, सुगंध, माला; धूप, दीपादिस पूजाकर झुलावे 
इंत्यादि और भी उत्सव करे ॥ ४४ ॥ आपाढपूर्णिमाको शयनोत्सव वा इसके 
आगेकी वीज कार्तिक पूर्णिमाको जागरणोत्सव, आषाढ शुकृतृतीयाको रथोत्सव 
करे इसमें पृथ्वीकों रथ,चन्द्रसूयंकी चक्र वेदोंकी अश्व बल्लाकी सारथि माने अनेक 
मणियोंसि जदित फूलमालायुक्त रथकी कल्पना कर उसमें शिवाकी बैठावै ओर 
लोकोंकी रक्षा तथा लोकोके देखनेकी अम्बा रथपर चढी हैं यह भावना करे रथके 
चलनेमें शत २ जय शब्द करे, हे भगवती ! हम दीन जनोंकी रक्षा करो, इसप्रकार 
स्तोत्र पह वाजे बजाय सीमाके समीप रथ लेजाय पूजा करे. फिर घर लावे उमा 
सेहिता ( शिवपुराण )में यह कथा वर्णन की है. चेत्रपूर्णिमामें दमनोत्सव ॥ ४५ ॥ 
आवणपर्णिमाको पवि्ोत्सव मेरा प्रियकारक है। इसप्रकार मेरे भक्त दूसरे 
उत्सवॉकीशी सदा करें ॥ ४६ ॥ पीतिसे भेरे भक्त सुवासिनी कुमारी ओर 
बटुकोंको मेरा स्वरुप जानकर तहतचित्त हो भौजन करांवे ॥ ४७ ॥ वित्तशाव्य 
कपणता छीडकर कुसुमादिद्वारा इनकी पूजा करे जो सावधान हो प्रतिवर्ष भक्तिसे 
0 | ४८ ॥ दह धन्य कतकृत्य ओर मेरी भीतिका पात्र है इसमें 
अशिष्य और अपनी प्रियकर वरतुओंका सक्षेपसे वणन किया ॥ ४९ ॥ यह वातों 
. न श्रीदेवी अभक्तको कप्नी न्‌ देगी चाहिये ॥ ५० ॥ हम 
गत महापुराणे सप्तमस्कंधे भाषायां अधनिंशोर्प्यायः ॥ ३८ हे “ 


७७७७४४७७७एण मय ना नम जनक वा की 
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३५७ संप्तमस्केध-भ० ३९. . (७६५ ) 
एकोनचत्वारिंशत्तमो5ध्यायः ३९. 

हिमालय बोले हे मंहेश्वरि | देवदेवि | महेशानि | करुणासागर! जगरुस्वा | अब 
पलीप्रकार अपने पजाविधानकी कहिंये ॥१ ॥ श्रीदेवी बोर्ली हे राजन ! में अपनी 
प्रियकर पजाविधि कहती हूँ हे पर्वेवमेष्ठ | तुम अतिशय भरद्धायूवेक श्रवण करो ॥ 
॥ २ ॥ बाह्य आश्यान्तरके शेदसे मेरी पृजा दोभकारकी है उसमें बाह्यत्री वैदिक 
और तांबिक भेद्से दोपकारकी है ॥ ३॥ हे श्रपर ! वैदिकपूजाभी मूर्ति भेदसे 
दोपकारकी है, उसमे विराट्रूपसे देवीका ध्यानहप पहली पूजा ओर करचरणा- 
दियुक्त देवीकी मूर्तिका ध्यानकर वेदिकरमंत्रेंसि देवीका आवाहन ओर विसर्जन 
करना यह दूसरी पूजा है इनमें _वैंदिकमत्रमे दीक्षित पुरुषकी वेदविध्िके 
अनुसार वैंदिकी पूजा ॥ ४ ॥ ओर तेत्रमागमें दीक्षित पुरुषको तंत्रोक्त विधिसे 
पूजा करनी चाहिये. जो मूढ इस प्रकार पूजारहर्प न जानकर वैदिक तांबिक रीतिसे 


कक. 


और तॉविकदीक्षावाले वेदिकरीतिसि पूजा करे तो ॥ ५॥ इस विपरीतशावंके कारण 
वह मह पतित होता है अब प्रथम वैंदिकी पूजाका विषय वर्णन करती हूँ ॥ रा ञ 
हे शवर ! जो तुमने मेरे साक्षात्‌ परहपका दर्शन किया हैं जितमें अनन्तशिर 
अनन्तनेत्र अनन्त चरण हैं ॥७ ॥ जो सब शक्तिस युक्त भेरक गा हे उसीका 
निरन्तर पूजन करे इसीका नमस्कार ध्यान ओर र्मरण करे ॥<८ ॥है नगराज पश 
प्रथम वैंदिकी पूजाका स्वरूप है यह पूजा शान्त। सावपानतात दंग अहंकार डी 
होकर करनी चाहिये ॥ % ॥ उसीर्म तलर उत्ताश यजन 23403 
हो उस्ीकों चित्तते देखकर सदा जय ध्यान कर ॥ १० ॥ 3३ हक रे 
भावकों आश्रित हो यज्ञेंसि भेरा यजन और लय सा व 
रें॥ ११ ॥ इस प्रकार करते हुए मर अदा कक हो। पुर 
हे और मुझमें आसक्त चित्त क्रम कहे है ॥ 45 2222 हे 
भक्तोंकों में बहुत ३३४ कह हक 330 की करी हक 
्क्तिमिंशित ज्ञानयोगसेही ॥ ३३॥ मे नव कं व दोदीके॥ १७॥ 
प्राप्त नहीं करसकक्‍्ता धर्मसे श्ति और भक्त जो. आज -आ कम 
श्ुतिस्म्रितिमं मरतिपादन किये कर्मकोही हे है के हक मेक 
बंका कहाहुआ धर्म यथार्थ परम तहीं किन्‍ड वर्माशप्त क्‍ 
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(७६६ ) देवीभागवत-भाषा । १५८ 


स्व शक्तिसमपतष मेरे सवरुपसेही वेद प्रगट हुए हैं। इसकारण वेदके अप्रमाणकी शंका 

नहीं होसक्ती. कारण कि, में अज्ञानरहित हूँ इस्से मुझसे म्गट हुए वेद भान्तिरहित 
सत्यपरतु हैं दूसरे शाद्र अज्ञपुरुषोंद्वारा कल्पित है इससे वह पदक सन्मुख अप्माण 
हैं इसीसे उमेंका कहाहुआ धर्म धर्मोशास है फलपक्षम वेश्ेक्त वर्मही यथार्थ पर्म है 
॥ ३६ ॥ वेदोंका अ्थे गहणकर स्मृतिशास् प्रणीत हुआ है इससे मनुआदि महर्षि 
श्रणी्े स्मृतिशाद्॒का ग्रहण होता है ॥ ३७ ॥ स्मृति ओर प्राणादिमं जिम्रकिसी 
स्थ॒ल॒में कयाक्षपर्वक वेदविरूद विषय कहागया वह वेदिकोंको बहण ने करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ कारण कि, वेदके अतिरिक्त अन्यशात्रकतोओंके वचन अन्नानस- 
भूत हैं तो अज्ञानदोष वर्तमान होनेंसे उनकी उक्तिका प्रणाम नहीं होसक्ता ॥ 
॥ १९ ॥ इसकारण मुमुश्ुओंकों धर्मज्ञानके निमित्त सवेया वेइमागका आशभय लेना 
चाहिये जिसमकार लोकम राजाकी आज्ञों कप्ती नष्ट नहीं होती ॥ २० ॥ इसीप् 
कार सर्वेशानी राजराजेश्वरी मेरी श्रुतिरुप आज्ञाकों मनुष्य केसे त्यागजक्ते हैं! 
अपनी आज्ञा रक्षा करनेको मैं ने वराह्मण क्षत्रियजाति ॥ २१ ॥ उत्पन्न की है; इस -. 
कारण मेरा रहस्यरूप श्रुतिवास्य अवश्य जानना चाहिये. हे मुधर] जब जब पर्मकी 
ग्लानि होती है ॥ २९ ॥ ओर अधमैका अम्युत्थान होता है तव में शाकेन्ररी- 
आदि अनेक वेष रामकृष्णादि अवतार धारण करती हूँ वेइके सद्घावसेही वेदरक्षक 
देवता ओर वेदविनाशक देत्य हैं यह विभाग कल्पित हुआ है॥२३॥ जो वेदोक्तवर्म- 
का अनुष्ठान नहीं करते उनकी शिक्षाके विमित्तही नरकोंकी कल्पना की है जिनकी 
वातोमात्रके अवणसे उनको भय भाप्त होगा ॥ २४ ॥ जो वेदधमकी छोड़कर दूसरे 
धरमोका आश्रय करते हैं राजाको उन अधर्मेयोंकों अपने देशसे निकलवा देना 
चाहिये॥ २५॥बाह्नणोंकी उनके साथ संज्ञापण न करना चाहिये ओर उनको चलह्नगो 
जकी पंक्तिमें महण न करना चाहिये इस छोकमें जो ओरजी अंनेकमकारके शाद्र हैं॥ 
॥ २६ | उनमें जो भ्रुति स्मृति विरुद्ध हैं वे सब तामसी हैं यदि कहो किःफिर शिवने तंत्र 
क्यें बनाये इसपर कहते हैं याम/कापालक|कौछ/तरवागम ॥ २७॥ जो पापी होकर वेदब- 
आचरण करतेह अथोद्‌ जब पापियोंकी वेदर्माच्रणसे सद्धति होगी तो कर्मकी विचित्र 
तक अनादरे भपेच विचित्र न होगा इसमकार उनकी अनेक फूल दिखाकर उनकी परव॒- 
की मेहितकर बेर भद्दा च्यावित करनेको शिवजीने मोहनाये तेच्र निर्माण किये 
है रत कि, पापी होनेसे बेइका अधिकार वहीं रहता इससे दे पापा फूल. 
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१५९ सप्तमस्केंध-अ० ३५: (७६७ ) 


पाकर शुद्ध हों पथ्ात्‌ वेदानुसार कमे करे तथा दत्तके शाप,भगुके शापद्धीचिके शापतते 
जो॥२८॥ ब्राह्मण वेद्से बहिष्कृत हुए हैं उन आाह्मणोंको सोपानक्रमसे जन्मान्तरमें 
वेदधिकारणातिके निमित्त कुछ परमेश्चवरकी उपासना वक्तव्य है यह विचारकर ॥ 
॥ २५९ ॥ शैव, वेष्णव, सौर, शाक्त; गाणपत्य यह पांचप्रकारंक आगम शंकरने 
निर्मोण किये ॥ ३० ॥ इनमें किसी २ अंशर्म वेदानकूड और कहीं २ -ेदके 
विरुद्धभी कहा है इनमें वेदिकोंकों वेदानुकूल अंशगहणमें दोष नहीं है. कारण कि? 
वायुसंहितामें लिखा है ओव अभोत भेदसे शिवागमन दोप्कारका है भोतवेदका सार; 
ओर अभोत स्वतंत्र हैं| वैदिकोंको ओतअंश अहणकरना कहा है ॥ ३१ ॥ सर्वथा 
वेदविरुद्ध अंशमें आह्मण अधिकारी नहीं है जिनका वेदमें अधिकार नहीं है वही 
उस वेदविरुद्ध अंशके अधिकारी हैं ॥ ३४॥ इस कारण वैदिकद्विजाति सब 
प्रयलसे वेदका आश्रय करे. कारण कि, वेदोक्त धर्मोनुड्ठानंस उत्पन्नहुआ ज्ञानही 
परत्रह्मका प्रकाशक है ॥ ३३ ॥ जो सब प्रकारकी वासना त्यागकर मेरी शरण 
. हुए हैं जो सब प्राणियोंमें दया करते माव ओर अहंकारसे वर्जित हैं ॥३४॥ मुझमें 
चित्त लगाये मुझमें प्राण अर्पण किये मेरे स्थानवर्णनर्म निरत संन्‍्यास्ी, वनवासी, 
गृहस्थी, बल्नचारी ॥ ३५ ॥ जो सदा भक्तिसे इस विराट्स्‍्वरूप उपासनानामक 
योगका अनुष्ठान करते हैं सदा भक्तिसे उपासना करते हैं उन निद्ययोगानुष्ठन करने 
वाल्का में अज्ञानसे उत्पन्न हुआ अंधकार ॥ ३६ ॥ अपने ज्ञानरुपी सूर्यके 
प्रकाशसे नष्ट करदेती है इसमें सन्देह नहीं. हे पर्ववरान ! इस प्रकार यह में ने पहली 
वैद्िकिपजाका ॥ ३७ ॥ स्वरूप संक्षेस्ते कहा अब करचरणादिविशिष्ट मूर्तिपना 
दूसरी कहती हूं मूर्तिमें स्वच्छ क्षा्मिमें सूयेमंडल, चन्द्रमंडल ॥ ३८॥ जल, बाणलिंग, 
अंत्र, वख्र, हृदयकमलमें परापरा जगग्बिका देवीका ध्यान करे ॥ ३९ ॥ जो सगुण 
अथोौव्‌ सत्वादिगुणसम्पन्न करुणारसपरिपूर्ण युवती अरुणवणणे सुन्दरताके सारकी 
सीमा सर्वांगसुन्दरी ॥ ४० ॥ शंगाररसमें परिपरर्ण भक्तोंके दुःख देखतेहीं कावर 
होनेवाली प्रसादंसे सुमुखी, अम्बा अपचन्दसे शोमितशिरवाडी ॥ ४१ ॥ चारों 
हाथोंमें पाश, अंकुश, वर और अभय घारण किये। आनंदरूपिणीकी वित्तके अनुसार 
बोडश उपचारसे पूजनकरे ॥ ४४ ॥ जबतक आशयन्तर पूजांमे अधिकार न हो तब 
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(७६८ ) देवीभागवत-भाषा । व. 


० 


तंक इसीअकार पूजाकरता रहे जब अभ्यन्तरपूजाका अधिकार होजाय वो इच्छासे 
बाह्यपजा छोडदे ॥ ४३ ॥ उपाधिरहित संवित्‌ वा अन्न ही मेरा स्वरुप है इसे 
संवित स्वरूपमें चित्तके लीन करनेकोही आश्यन्तरपूजा कहंते है ॥४४॥इसकारण 
मेरे संविवरुपम एकान्तभावसे चित्त स्थापन करे. कारण कि, संवित्‌ वा चल्लके 
अतिरिक्त अन्य समस्त जगत मायामय मिथ्या है ॥ ४५ ॥ इसकारण संसार- 
नाशके निमित्त आत्मस्वरूपिणी सर्वृसाक्षिणी मेरी निर्विकल्प भक्तियोगयुक्त चित्तगे 
भावना करे ॥ ४६॥ इसके आंगे बाह्यग॒जाका विस्तार कहती हू. हे पर्वतसत्तम ! तुम 
सावधान मनसे सुनो ॥ ४७ ॥ 


इृति भीदेवीभागवते महापुराणे सप्मस्कध्रे भाषायां एकोनचत्वारिशोष्ध्यायः॥ ३९॥ 
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 चत्वारिशोध्ध्यायः ४०. 
श्रीदेवी बोलीं हे पवेतराज ! साधक प्रभावही उठकर मस्तकके बअल्नरेध्रमं स्थित 
कपूरवर्णकी समाव उज्दल सहखार कमलका स्मरणं कर उसमें अपने अनरूप ग्रुके 
समान आकार स्मरण करे ॥ ३ ॥ जो प्रसन्नतायक्त उत्तम वेषसे भ्षित भ्रर्णोसि 
सम्पन्न शक्ति पत्नीसहित है इसभकार पत्नीसहित गुरुका ध्यान करके देवी कुंड- 
लिवीका ध्यान करे ॥ २ ॥ जो मूलाधारसे बहरंधमें गमन करनेके समय प्रकाशमान 
अथोव चेतन्यरूपमें भासमान है और अह्रंधसे मलाधारमें गमनकरनेके निमित्त 
आनन्दामृतमयी है, जो इसप्रकार सुषुन्ना पंथमें गमनागमनशीछ है उस पराशक्ति 
आनन्‍्दरूपिणी झुंडलिनीकी में शरण होता हूं ॥ ३ ॥ इस प्रकार ध्यान कर महल: 


जड 


वारम स्थित चेतन्यहूप आधेकी कुडलिनीरूप शिखाके भीतर मुझसक्चिदानंदरूपिणी 


के ध्यान करे फिर शाच संध्यावंदनादि सब काये करे ॥ ४ ॥ फिर वह ह्जोच्म 


मेरी भीतिके निमित्त अमिहोत्र करके होमान्तमं आसनप्र आकर पजाका संकल्प 


कई ॥ ५) इससे पहले भतशुद्धि ओर मात॒कान्यास करे मातकान्यास हड्लेखा 
अथोद गायाबीजद्दारा करे ॥ ६ ॥ मूलाधारमें हकार हृद्यमें रकार श्रमध्यमें इंकार 
_“नर्य ककारका न्यास करे ॥७॥ फिर प्रत्येक मेरे किये न्‍्या्तोंकी यथोक्त करे 
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३३) सप्तमस्कंपू-अ९ ४०. (७६९ ) 


अपने देहमें पमोदि पीठकल्पना कर पूजा करे ॥८॥ फिर प्राणायामद्ारा विकृतित हृदय 
कमलरुपमे रे स्थानमें पंच प्रेतासनपर स्थित महांदेवीकी चिन्तना करे ॥ ९ ॥ -बच्ा 
विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव यह पंचमेत कहे जाते हैं यह मेरे पादमुलमें सदा स्थित. 
रहते हैं यह पृथ्वी, अप, तेज|वायु, आकाश इन पांच महापूर्तोके और जाय, रवम). 
मुपुप्तितुराय/अतीत इन पांचो अवस्थाओंके अधिपति हैं भोर मैं पंचत तुरीय ओर 
अतीत अवस्थासे भी परे बह्नरूपिणी हूं॥% ०॥ ११॥इसीकारण यह मेरे आतनकों 
प्राप्त हुए हैं यह शक्तितंत्र्मे प्रसिद्ध है इसमकार मेरा ध्यान कर गारस उपचारसे मेरा 
पूजन और जप करे ॥ १६ ॥ जपका फुछ भरीदेवीकों सर्र्पण कर किर अर्ध्य 
स्थापन करे फिर अध्यपाजादिको स्थापन करके पूजाके हव्पोंकी शुद्धि केरे॥३३॥) 
साथक महमंत्र वा फद इस मेंत्रसे अधिमंत्रित किये जउसे सब पूजाहव्य शुद्ध करें 
दिवंधकर गुरुओंकी प्रणामपुपेक ॥ ३४ ॥ उनकी आज्ञाकोडे परवोक्त यंत्रादि . 
द्वारा वाह्म पीठें पूर्में भावनाकी हुई हृदयमें स्थित मेरी मगोहर मत्तिकों ॥५॥ 
प्राण स्थापन मंत्रद्वारा आवाहन करे। फिर भक्तिपविक आसन, आवाहन,पाय, अध्ये, 
आचमन ॥ ३६ ॥ खान, दोवश्, भूषण और गंप, पुष्प, यथायोग्य भक्तिसे देवीके 
निमित्त प्रदान करे ॥ १७ ॥ फिर अलीशकार यंवस्थ आवरण देववाकी पूजा करे 
यदि प्रतिदिन आवरण देवताकी पूजा न करसेके वो पुकवारका करे ॥ १८॥ 
आवरण देवताको मूलदेवीका भभारुप जानता चाहिये और विलोकीकी उसकी भत 
मंडलसे व्याप्त चिन्तन करे ॥ १९ ॥ इसमकार आर) देवताओंको कक 
«यान और पजादि करके फिर सावर्ण सायुध शक्तितिमन शीश यु 
नह धरधि ४० ॥ मैंवेय, वर्ण, वाम्बूढ़ भौर इंश्षिणादि उपचार 
गंवादि सुरंपित पुष्प ॥ २० ॥ सै तंण वा का ॥ श्पं 
पूजा करे ओर है हिमालय ! हिला! हरे कि रहना कह नम किये सह्रनामसे मुझकी सु के 
हि एक यनमः भें सूर्यमंडढायनम। सं सलायनमः रंजसेनमः 


१ उस पीठपर अनन्तायनमः पद्म हज अहरोमरम पं बाग 


तेतमसेनमः । पूर्वाद्षिक्षिमेमिं भ को नगवितणा। कल मिगग बषयमितर । 
;। हींज्ञानात्मनेनमः। फिर पनम्मके ६ अलप। मध् पगढांगरेतम+ 
हे | _ट्पावैनमः । विक्ासिन्यैनमः । ये गम! । कक ह कि । 


यह पीठर्शीक्तेकी पूना शारदामें ह्ै। 
९ 
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(७७० ) देवीभागवत-भाषा । १६२ 
तंबरासिक्त कंवर्च और “अहं रुदरेतिः” वह सूक्त ओर मुननेश्वरीउपनिपदरमं / सर्च 
देवा देवीमुप्तस्थुः' हंडेसा उपनिषद्त्थ मंत्र ॥ ९९॥ वथा महाविद्याके महामं- 
श्रॉसे वारंबार देवीको संतुट्ट करे और प्रेमसे आई हृदय होकर देवीसे अपना 
आप्राव क्षमा करे ॥ २३ ॥ पुलकित अंग होकर प्रेमाशृते परिूण 
नेत्र हो गहद वचनसे दृत्यगीतादिदारा मुझको वारंवार संतृष्ट कर ॥ २४ ॥ 
कारण कि समस्त वेद ओर पुराणकी भ्तिपाय वस्तु मैंहू. इसकारण वेद्ध्ययत ओर 
युराणोंके पाठद्वारा मुझे सन्तुष्ट करे॥। २०॥ और समस्त ऐसे अरनी देह सहित में २ 
अप करे फिर नित्य हवनकर बराह्यग ओर सुन्दर वश्नवारी कुमारी ॥ २६ ॥ 
बाह्मणोंके बालक तथा दूसरे पामरजनोकी मी देवीकी वुद्धिति भोजन करावे फिर 
अपने हृदयमें देवीकी प्रणामकर संहार मुद्राद्वारा वित्॒जेन कर ॥ २७ ॥ हे सुब्रत ! 
सब मंत्रोमे मायावीज प्रधात है इसकारण मेरी सब पूजा इसी मेत्रसे करे ॥ २८ ॥ 
हड्ेखारुपी दपेणमें में सदा पतिविम्वित हूँ इसकारण हड्ेसामंत्रसे दिया हुआ माने 
सब मंत्रोंसे समर्पित होता है ॥ २९ ॥ इसप्रकार मेरी पूजा करनेपर जपणाएिसि 
गुरुकी पूजा करे और अपनेको कतकत्य जाने जो इस प्रकारसे श्ीशुननेखरीकी पूजा 
करता है ॥ ३० ॥ उसको कहीं कप्ती कुछपी दु्ेत नहीं है देहान्तमें वह मेरे 
मगिद्दीपकों स्वेया पाप होता है ॥ ३३ ॥ वह देवीका सरुप ही जानना चाहिये 
देवता उसके विय नमस्कार करे हैं हे रानत्‌ ! इसमकार आपसे यह देवीका पूजन 
कहा ॥ श३२ ॥ इसको भीअकार विचारकर अपने अधिकारके अनुसार मेरा 
पूजन करो इससे तुम रूतारथ हो जाओगे ॥ ३३॥ यह गीताशाश्र क्नी अशिष्यके 
लिमित्त न देना अन्त; परत ओर दुर्भनवालेकी न देना चाहिये ॥ ३४ ॥ इस 
आदक्ा भकाश मानो माताके स्तनोंका उद्घाटन करना है, इस कारण यलसे इसको 

डत रखना चाहिये ॥३५॥ भक्त शिष्य और ज्येह पुत्रके निमित्त देनाचाहिये, तथा 
जम सीन सिम ब की जिमप आ लश्कर कल 


छः यह कह वह छ् कूमेपुराणके हू च्छक क्छ 
ु पु * स्तोज़ कूमपुराणके बारहवे अध्यायमे है. 
/ ६ 
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१६३ ... सप्तमस्कंप-अ० ४० (७9७१ ) 
सुशील सुवेष देवीभक्तते कहना उचित है ॥ ३६ ॥ आडकार्ठमें यह बाह्मणेकि 
समीप पढ़े तो उसके सब पितर तृप्त होकर परमपदको प्राप्त होतेँँ ॥ ३७ ॥ व्यासंजी 
बोले ऐसा कहकर भगवती वहांही अंन्तर्थान होगई ओर देवीके दर्शनसे सब 
देवता भी प्रसन्नहुए ॥ ३८ ॥ व्यासजी बोले तब वही हेमवती देवी हिमाल- 
यके घर प्रगट होकर गोरीनामसे प्रसिडहुई ओर शकरने उनका पाणिग्रहण किया 
॥ ३९ ॥ तब उनसे कार्तिकेयने जन्म छाभकरके तारक असुरंकी मारा “ गोरी 
की उत्पत्ति ज्येह्शुक् चोथकी अरुणोदयमें हुई यहं रत्नावलीमें लिखाहे” यह गोरीकी 
उर्त्पत्ति कही अब लक्ष्मीकी उत्पत्ति सुनो वें समुद्र मर्थनके समय अनेक रत्न 
प्रगट हुए थे॥ ४० ॥ उस समय लक्ष्मीकी प्राप्तिके निमित्त देवताओंने परम आदरसे 
उनकी स्तुति की तब उनके ऊपर अनुग्॒ह करनेके निमित्त समुद्रसे लक्ष्मी निकली 
॥ ४१ ॥ देवताओंने उनकी भगवान्‌ विष्णुको दिया जिससे वह बढ़ी प्रसन्न हुंई 
है राजन | यह आपसे उत्तम देवीका माहात्म्य वर्णण किया ॥ ४२ ॥ यह गोरी 
ओर लक्ष्मीका प्रादर्भाव सब कामनाका देनेवाला है यह रहर्प जिस किसके 
अति नहीं कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ रहस्पमगी इस गीताको बड़े यत्नसे गुप्त रखना 
चाहिये हे पापरहित ! तुमने जो विषय पूछा था वह सब संक्षेपस्ते वन किया 
॥४ ४॥ यह पवित्र पावन और दिव्य चरित्र हे आपको अब और क्या सुननेकी 
इच्छा है! ॥ ४५ ॥ क्‍ 

दति श्रीदिवीभागवंत महापुराणेडष्टादशसाहसुयाँ संहितायां सप्मस्कन्ध पण्डितज्वाला- 

प्रसादमिभ्रकतशावायां चत्वारिशोष्ध्यायः ॥ ४० ॥ 
दोहा । 
शिवाशंभुके पदकमल, प्रेमसहित मनलाय । 
ओऔसप्रमस्कंधकी, भाषा लिंसी बनाये ॥ ३ ॥ 
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